अप्रैलमें प्रकाशित ! 


महाकवि रत्नाकर वर्णी लिखित व विद्यावात्रस्पति 


पं. वर्धमान पार्वनाथ शास्त्री संपादित भरतेश वेमव भाग 
३-४ ( मराठी ) अप्रैल माहमे प्रकाथित हो रहा है 
मूल्य १५ रुपया । 


परतेश वैभव के भाग १ व २ हिंदी तथा मराठी में 
प्रकाशित हो चके हैं। उनका क्रमश: मूल्य ७ तथा १० है। 
भरतेश वैभवका पूरा सेट लेनेवाले धर्म वन्धुओंको 
मूल्य रु. ३० में तथा पोष्टेज पेंकींग खबं हमारे जिसमे 


होगा | सो इस अवसरका लाभ उठाईये व अधिक जानकार्र 
के लिए निम्न पतेपर पत्रव्यवहार करें। 


धर्मबीर जन ग्रन्यमाला 
९, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, होटगी रोड, 
सोलापूर-३ 
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जैनधममें शासनदेवतावोंका स्थान 


- लेखक व संपादक 
विद्यावाचस्पति बर्धमान पावदर्वताथ शास्त्री 
सोलापूर 


मूल्य पांच रुपया 


प्रथमावृत्ति- १००७० 
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प्रकाशक : 
धर्मंवीर जैन ग्रंथमाला 
होटगी रोड, सोलापूर 


मुद्रक 
वर्धमाव पाइवेनाथ शास्त्रों 
कल्याण पॉवर प्रिटींग प्रेस, 

९, इंडस्ट्रियल होटगी सोलापूर ३ 


आशय वक्‍षतगव्प 


जैन समाजमें शासन देवताओंकी पूजाके संबंधमें वियाद 
है । कुछ लोग उतकी पूजा योग्य मानते है कुछ लोग सका 
तीव्र निधेध करते हैं, यहांतक कि उनके पुजकोंको भिध्य 
दृष्टि भी कहनेको नहीं कतराते। वस्तुतः ' पूजा ' शब्दके 
अनेक अर्थ होनेके कारण उसमें छोग कुछ विपर्यास करते है । 

ब्रतिष्ठा शास्त्रमें अनेक विधान यक्षयक्षिणोके आब्हान - 
पूर्वक ही हुआ करते हैं। यक्षयक्षिणीके आव्हानके विना जो 
प्रतिष्ठा होगी उसे नाजायज 5हराया जाएगा क्या? इसका 
उत्तर संशोधक विद्वानोंसे अपेक्षित है + 


अनेक स्थानोंमें यक्षयक्षिणोके चमत्कार देखें जाते हैं 
और जैन पुराणोंमे अनेक घटनाएं प्राप्त है । प्राचोन प्रतिमा- 
ओके साथ भी यक्षयक्षिणी पाये जाते है, इससे यह भी 
स्पष्ट है कि प्राचोन कालमे यक्ष यक्षिणियोंके साथ मूत्तियां 
बनायी जाती थीं । 


प्राचीनतन शास्त्र तिलोयपण्णत्ति में भी यश्नयक्षियोंका 
उल्लेख है, अत: यह आगममान्य-सिद्ध है। शापनदैवताओंकी 
स्थापना देवेन्द्र करता है, देव सामान्यसे करता है, इनमें 
देवेन्द्र शासनभक्ति क्‍यों देखता है, अन्य देवोंमे शासनभक्ति 
नहीं है क्‍या ? विचाराहू बात है । 


(२।! 


प्रतिष्ठा शास्त्रडें थी. खासनदेव॑दाओंको देवेन्द्रद्वारा नियुक्त 
करनेंका, उनके स्थान नियत करनेका उल्लेख है वे शासन 
देवता भक्ति करते है और मिदिकत है शासनद्रेवता भक्ति 
करनेवाल। मोक्षगामी जीव है, उसे सम्परदृष्टि भी सिद्ध 
किया है, मिथ्या दृष्टि नहीं। शासनदेकता मुक्तिगामी 
, जीव है, हम "आप तो मुक्तिसे बहुत दूर हैं, मुक्तियामी 
जोवोंका आदर करता तो उक्ितही है । 


शामनदेवता भक्त्तिके समर्थन्में जेचद्शंतव काफ़ी प्रमाण 
देता है और यह विवाद मात्र पूजा शब्दक॑ अनेक्रार्थ होतेक 
कारण उत्पन्न हुआ है, भ्रस्तुत पुस्तक लेखनमें हमने समय 
प्रमाण ासनदेवता भक्तिक संदमंमे दिये है, आशा है यह 
पुस्तक समाजमें व्याप्त इस विवादकों समाप्त करनेमें 
सहायक होगा। 


-- वर्धभान पाइवंनाथ शास्त्री 
$ शर्धेमान 
खोलापूर-३ 
१५-३-१९७९ 
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जैनधमंमें शासनदेवताबोंका स्थान. 


इस संबंधमें विचार करनेकी आवश्यकता इसलिए मह- 
सूस हुई कि आजकल अनेक विद्वान कहलाने वाले इस संबंधमें 
लट सुलट विचार प्रकट कर रहे हैं। सकृददर्शनसे उनके विचा“ 
रोंसे लोगोंके हृदयमे चल विचलता उत्पन्न होती है। इस सबं- 
धके पूर्वापर विचार न करते हुए, इसे अनुण्ठानमें लानेवालि 
लोगोंको कुछ लोग मिथ्यादुष्टि कह देते हें। कोई कोई सज्जन 
बिना संदर्भके ही आगे पीछेके इलोकोंको छोड़कर बीचके 
इलोकको उठाकर विषयका प्रतिपादवकर अपना मतलब सिद्ध 
करते है । हे ; 
कोई कोई इस विषयके प्रतिपादक प्रन्थोंकों अप्रमाण 
बताकर आत्मस तृष्टि कर लेते हैं परत मजा यह है कि अपने 
मतलबके लिए उसी ग्रन्थका आधार देते है ॥ 
सबसे प्रबल शस्त्र इनके पास यही हैं कि अपने भत-- 
लबके या निर्धारित मनके विरुद्ध कोई प्रमाण जिस भ्रन्थमें हो 
बहु अप्रमारा ग्रन्थ कह देना, सूलसंक्के हारा बह प्रतिपादित 
ग्रन्थ नही, द्वाविड़ सघका वह!प्रत्थ है, ऐसा कहना, भट्टारंक 


अनधर्ममें शासनदेबतावोंका स्थान द 

गशाधरादिक परंपरासे आगत सूत्र, आगम के आश्रयसे 
आचार्यादिक द्वारा अच्छीतरह समझाने पर,भी यदि वह जीव 
उस तत्वका समीचीन श्रद्धान न करे, एवं अपने हृठाग्रहको न 
छोडे तो वह जोव उस ही अत़यसे मिथ्यादुष्टि हो जाता है. 
आँगमके प्रकादहमें अपनों मान्यता मिच्या है, यह प्रामारिणत 
होनेपर भी जो अपनी मझथता था मिथ्याश्रद्धान का परित्याग 
नहों करते हैं वे उसी समयसे मिथ्यादुष्टि कहलाते हैं । 

सारांश यह हैं कि जिनोक्ततत्वका यथास्वरूप भ्रद्धात 

१ 


आगे जाकश क्रदकार सम्यकत्व मार्गगासे सम्यक्‍्ल्थका 


छहूब्रभ्य, पांच ऑस्तिकाय नक्‍पदार्थ इनका जिनेन्द्रदेवने 
जिस प्रकार प्रतिपांदन किया है, उस ही प्रकारसे इनका श्रद्धान 
करना उसको सम्यकत्व कहते हैं। वह सम्यक्टव दो प्रकारसे 
होता है. एक आशासे दूसरे अधिगमसे. जीव, धर्म, अधर्म,पुद्गल 
बाकादा, काल, एवं पंच अस्तिकाय, ओर जीव, अजीव, आख्रव 
' बंध, बैंबर, निजेरा, मोक्षा, पुण्य और पाप के संबंधमे, कि किंतु, 
नंनु, ने आदि न लगाकर जिनेन्द्रदेवने जैसा स्वरूप कहा है, 
वास्तवमे वह सत्य हैं इस प्रकार विनातर्क व युवितके प्रदर्शनसे 

नो श्रद्धान होता है उसे आज्ञासम्यक्त्व कहते हैं । 
'इनके संबंधमें प्रमाण,नय,निकषेपादिके द्वारा जो श्रद्ान किया 
जाता है उसे अभिमम सम्यकत्व कहते हैं। दोनों भी सम्यक्‍त्व है । 
इस॥ बातका समर्थन आचार्य देव कुन्दकुन्द के ग्रन्योंसे भी 

डोता है। जो निम्न प्रकार है। 


भर जेनघर्ममें श्ञासनवेबतावोंका स्थान 
सम्यक्त्थ या सम्परदर्शन किसे कहते है ? 


भगवदुमास्वामी विरचित तत्वार्थसृत्रमें सम्यग्दर्शनका 
लक्षस् करते हुए कहा गया है कि ' तत्वार्थभरद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌, 
अर्थात्‌ जो पदार्थ जिस स्वभाववाला है उसका उसी स्वभाव-- 
रूपसे निश्चय होना तत्वार्थ हैं, और तत्वार्थका श्रद्धान करना 
सम्यग्दर्शन है । " 
पृज्यपादने इस सम्यग्दर्शनका दो भेद किया हैं। सराग 
सम्यग्दर्शन और वीतराग सम्यर्दर्दान.प्रशाम, संवेग,आस्तिक्य और 
अनुकपाकी अभिव्यक्तिलक्षणवाला $ सराग सम्यन्दर्शन है, 
आत्मविशुद्धिका नाम वीतराग सम्यग्दर्दान है. 
आचार्य समंतभद्गने सम्यदर्ग्हन का भेद व्यवहार व निश्यय 
का विचार करते हुए सम्यग्दर्शनका यों लक्षण किया है। 
अद्धानं परमार्थानासाप्तायम 
जिसृढापोड्सध्टांगं सम्पस्दर्नमस्मयस्‌ ॥ 
+ रत्नकरंडश्रावकायार 
निर्दोष र्ैवशास्त्र और गुरूका,(श्रद्धान करना)तीन मूढता 
शइह्त, अष्टअंगसहित, अष्टमदरहित श्रद्धान करना यह सम्य- 
स्दर्शंन कहलाता है । 
उमास्वामीके उपर्युक्त तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ के 
लक्षणमें और आचार्य समंतभद्रके लक्षणमें समन्वय कंसे ? ऐसा 
कोई विचार करे तो हम स्पष्ट सूचित करना चाहते हैं कि 
उनमे कोई विरोध ही नही हैं। क्योंकि निर्दोष बाघारहित 
आगम अर्थात्‌ तत्वोंका उपदेश निर्दोष आप्तके अतिरिक्त कोई 
नहीं दे धकता है । उसके उपदेशका ही नाम तत्व अथवा आगम 
है, उसके अनुसार चलनेवाले तपस्त्री यथार्थ गुरु हैं, इसलिए 
उपर्युक्त लक्षखमें यह लक्षण अंतर्भाव हो. जाता है। 


ड जेनघरंमें शासनवेबताबोंका स्थान 


समय परस्पर खीचातानीसे इस प्रकारका भेद पड गया तथापि 
हम दोनो एकही आगमको छत्रछायामे चलते हैं तो हमें आपसमें 
विवाद करनेकी आवश्यकता नही है | हमें तो बहुत प्रेमके साथ 
रहना चाहिए। यही कारण है कि आज हमारे समाजमें पंथभेद 
होते हुए भी कोई विरोध नही है । मतभेद होते हुए भी मनभेद 
नहीं है 

हमने राजस्थानके दोरेमे ऐसे कई मंदिर देखें हैं जहां- 
पर दोनो पंथवाले अपनी अपनी मान्यताके अनुसार पूजा अभि- 
बेक कर सकते हैं। जिनको शासनदेवतावोंका सत्कार करना 
हो करो, जिनको न करना हो मत करो । अपने अपने आम्ना- 
यके अनुसार पूजा करो । धीरे धीरे वस्तुस्वरूप समभनेके बाद 
सब ठीक हो जावेगा । ऐसे माननेवाले विद्वानाकों मिथ्या-दृष्टि 
फरार दे दिया जाय तो इस तरह ज॑नसमाजके तेरा लोग या तेरा 
के प्रतिनिधि लोग सम्यग्दृष्टि बन जायेंगे बाकी के सभी मिथ्या- 
दृष्टि ठहर जायेंगे । इसलिए इस ग्रन्थमें हमने यह विचार कर- 
तेका निश्चय किया है कि ज॑नधर्म में शासनदेवताबोंका स्थान 
क्या है ? लोग जैसे होबा बनाकर इस बिषयको जनसाधारणाके 
समक्ष रखते हैं, उसी प्रकार यह है क्या ? निस्पक्ष, निसग्रह व 
शांतचित्तसे इसका परिशोलन करे। सम्यग्दुष्टिसे विचार कर- 
तेपर सत्यका दर्शन होगा, सत्यविरहितदृष्टिसि विषय को 
देखनेपर सत्यरूपका अवलोकन नहीं हो सकता है। 

प्रकृत विधयक विचार करनेके पहिले हम इसी पर 
विचार करते हैं कि शासन देवतावोंकों मानना भिश्यात्व है 
बया ? सम्यक्त्व और भिथ्यात्व की व्याख्या क्‍या हैं ? सम्य-- 
ग्दर्शन और भिथ्यादर्शन किसे कहते है? इसका विचार 
होना चाहिए । 


प्र. लेसधर्म में-शासनदेवताबोंका स्थान 


संभ्यक्त्य या सम्पस्वर्शन किसे कहते है ? , 
भगवदुमास्वामी विरचित तलत््वार्थसूत्रमें सम्यग्दर्शनका 
लक्षण करते हुए कहा गया है, कि ' तत्वायंधद्धानं सभ्यग्दर्शनम्‌, 
अर्थात्‌ जो पदार्थ जिस स्वमाववाला है उसका उसी स्वभाव-- 
रूपसे निश्चय होता तत्वार्थ हैं, ओर तस्वार्थका श्रद्धान क्ररना 
सम्यग्दर्शन है। -.., 
पुज्यपादने इस सम्यर्दर्शनका दो भेद किया हैं। सराग 
सम्यर्दर्शन और वीतराग सम्यग्दर्दान.प्रशम, संवेग,आस्तिक्य और 
अनुकंपाकी ,अभिव्यक्तिलक्षणवाला £ सराग सम्यस्दर्दान है, 
आत्मविशुद्धिका नाम वोतराग सम्यग्दर्शना है: ; 
आचार्य समंतभद्रने सम्यदर्ग्शन का भेद व्यवहार व निश्चय 
का विचार करते हुए सम्यग्दर्शनका यों लक्षण किया है। 
अद्धान परमार्थानासाप्तागमतफोभतास्‌ | 
अमृढापोद्सष्टांगं सम्यर्दर्गनसस्मयस्‌ |)। । 
रत्नकरंडश्रावकाचार 
निर्दोष देवशास्त्र ओर गुरूका, (श्षृद्धान करना)तीन. मूढ़ता 
रहित, अःटअंगसहित, अष्टमदरहित श्रद्धान. करना यह . सम्य- 
गहन कहलाता है.। .. , 
उमास्वामीके उपर्युक्त तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्गनस के- 
लक्षखमें और आचायें समंत्‌भद्के लक्षणमें समन्वय कैसे ? ऐसा 
कोई विचार करे तो हम .स्पप्ट, सूचित करना चाहते. हैं कि- 
उनमे कोई विरोध ही वही हैं।। क्योंकि निर्दोष बाधारहित- 
आगम अर्थात्‌ तत्वोंका उपदेश निर्दोष आप्तके अतिशिक्‍त कोई 
नहीं दे सकता है। उसके उपदेशका ही नाम तत्व अथक आसयम 
है, उसके अनुसार चलनेवाले तपस्वी: यथार्थ - गुरु हैं, इसलिए 
उपयुक्त लक्षशमें यह लक्षण अंतर्भाव हो जाता है। 


जेनधमंमें क्षासनवेबताबोंका स्थान ६. 


पूज्य अकलंक देवने भी पृूज्यपादके ही लक्षण-- भेद का 
समथंन राजवातिक भे किया है । 

इसके अनंतर गोम्मटसार जीवकांडमें सम्यक्षत्व, मिथ्या- 
त्वका सुन्दर विवेचन किया है । 

।. मिथ्यात्वका लक्षण प्रतिपादन करते हुए आचायें प्रति-- 

पांदन करते हैं कि-. 

मिश्छोदयेश मिच्छतसमसद॒हणं तु तच्य अत्थाशां 

एयंत विवरोयं विणय संसयिदमण्णारं | 

गोम्मटसार जीवकांड १४ 

मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे तत्वार्भ के विपरीत श्रद्धान को 
मिथतत्व कहते हैं. इसके पांच भेद हैं, एकांत, विपरीत, विनय 
संशयित और अज्ञान, 
हे 30003 लक्षण  प्रतिपादन करते हुए ग्रन्थकार कहते 

सम्भतदेसघादिस्सुवयादो वेदगं हवे सम्भं । 

घखलमलिनमगां त रितच्च कम्मक्खवरगहेदु ।। 

गो. सा. जीव. २५ 

अर्थात्‌ सम्यग्दर्शनको विकृत करनेवाली प्रकृतियोसे देदां 
घाति सम्यकत्व प्रकृतिका उदय होनेपर अनंतानुबंधिचतुष्क 
और मिथ्यात्व सम्यग मिथ्यात्व, इन सर्वधातिप्रहृतियोंके 
आगामी निवेकोंका सदवस्थारूप उपसलम और वतंमान विना फल 
दिये ही निकल जानेपर जआात्माके जो परिणाम होते हैं, उनकों 
बेदक या क्षयोपद्यमिक सम्यक्त्व कहते हैं। वे परिणाम चल, 
मलिन, अगाढ होते हुए भी क्षायोपश्चम सम्यग्दर्शन की स्थिति 
पर्य॑त (अंतर्मुहर्तसे लेकर छयासठ सागरपय्यत्) नित्म कर्मनि्जे- 
राके लिए कारण है । ; 





७ जेनभर्ममे शासनरेवतावोका स्थान 


ओऔपक्ञभिक, क्षायिकसस्यभवहांतका लक्षण 
सत्तष्ण उवसभमदों उवसससस्मों खयादु खड्यों य । 
विवियरसायादुश्यादों असंजदों होदि सम्भो य।। 
गौ. स* जी. २६ | 
अनंतानुबंधि रोष, मान, माया, लोभ, तीन दर्शन मोह« 
नीय मिध्यात्व, मिश्र व सम्यवत्व इन सात प्रकृतियोंके 
उपशमसे उपष्ठाम सम्य्म्दशन, और इनके कयसे क्षाथिक 
सम्यग्दशंन होता है । गह घौथा गृशास्थान हैं, यहांपर संयमका 
बिलकुल अभाव है, न्‍योंकि अप्रत्यास्यानावरण नामक द्वितीय 
कषाय का यहां उदय है। अत एवं इस गुणस्थानकतोंको 
असंयतसम्यगदृष्टि कहते हैं । 
आगे इसकी विशेषता बताते हुए ग्रग्थकार प्रतिपादन 
करते हैं । 
सम्भाइट्री ज्ञोवों उबडट्ट पवयरां ते सहहरदि 
सहृहदि असश्भावं अजारामारों गुरश्ण्योपा ॥ 
गो. सा. जी. २७. 
सम्यगद्ष्ट जीव आचार्योंके द्वारा उपदिप्ट प्रबचनका 
श्रद्धान करता है कितु अज्ञानवश गुरुके उपदेशसे कभी विपरीत 
अथंका भी श्रद्धान कर लेता है। उस समय उसकी धारणा यह 
रहती हैं कि झररहंत देवने ऐसा ही कहा है, यही अरहत का उप« 
देश है, इस स्थितिमें विपरीत श्रद्धान करते हुए भी वह सम्य»- 
उदुष्टि ही हैं। क्योंकि उसने अरहत देवका उपदेश समभकर 
उस तथ्य का वैसा श्रद्धान किया है, परंतु-- ४ 
सुसादो त॑ सम्म॑ दरिसिज्जंतं जदा रप सहहृदे “ 
सो जेब हुबइ मिच्छाइट्रो जीबो तदो पहुदो 0, 
ट गो. सा. जौ. र८ 


क्षनवर्ममें शासनदेवतावोंका स्थान _ ष 





गराधरादिक परंपरासे आगत सूत्र, आयम के आश्रयसे 
आचार्यादिक द्वारा जच्छीतरह , समझते पर)भी यदि वह जीव, 
उस तत्वका समीचीन श्रद्धान न करे, एवं अथने हठाभ्रहकों न 
छोडे तो वह जीव उस ही समयसे मिथ्यादृष्टि हो जाता . है 
धांगमके प्रकाक़में अपनी, मान्यता सिथ्या है, यह प्रामारिणत 
होनेपर भी जो अपनी मान्यता या मिथ्याश्रद्धान का परित्याग 
नहीं करते हैं वे उसी समयसे, भिथ्यादृष्टि कहलाते हैं । । 
सारांश यह हैं , कि. जिनोक्ततत्वका यथास्वरूप श्रद्धा 
करतेवाला सम्यगृदृष्टि हैं । 
आगे जाकर , ग्रत्थकार सुम्यक्तस्व म्रार्गणामे सम्यकत्वका 
प्रतिषांदन करते है । | 
छप्पंचशवविहारां अत्याणं जिणशवरोवडट्टारं े 
भाजाये सहहरण होइ सम्मतम्‌ 
छहंद्रव्य, पांच अस्तिकाय नवपदाय्ें इनका जिनेन्द्रदेवने 
जिस प्रकार प्रतिपादन किया है, उस ही प्रकारसे इनका श्रद्धान 
करना उसको सम्यकक्‍्त्व कहते हैं। वह सम्यक्त्व दो प्रकारसे 
होता है. एक आज्ञासे दूसरे अधिगमसे, जीव, धर्म, अधर्म,पुद्गल 
अकाण, काल, एवं पंच अस्तिकाोय, और जीव, अजीब, आल्ृव 
बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य ओर पाप के संबंधमे, कि 38 | 
ननुं, नच॑ आदि न लगाकर जिलेन्द्रदेवने. जैसा स्वरूप 
वाह्सवम चह सत्य हैं इस प्रकार विनातर्क व युवितके प्रदर्शनसे 
जो श्रंद्धान होता है उसे,आज्ञासम्यवत्व कहते हैं । 
इनके प्रमाण,नय,निरक्षेपादिके द्वारा जो श्रदान किया 
जाता है उसे अधिगम सम्यक्त्व कहते. हैं। दोनो भी सम्यक्त्व है । 
इस !वांतका संमर्थनु आचार्य देव कुस्वदुन्द के ग्रन्थोंसे भी 
होता है। जो निमत प्रकार है 


जिदभरेसें ासनवेबताबोका स्थाय 


आहुब्यराबपयत्था प्रचत्योी सत्त तबय रिहहिदत 
सहुहइ तहक रथ रपे सहिदी सुर्ेयम्यो ।। 
दश्नप्राशुद्ष १९ 
आहंद्रष्यं, गवपदर्श्थ, पंचास्तिकाय, सह्तत्व जे जिवज्ञासय 
मे छहे गबग्े हैं उब्के स्वरूपक्ा जो धरद्धान करता है बह 
सम्यय्रदृब्टि ज्यनतर चाहिये। 
इसी अभिफ्रयका एवं आचार्य सम्रंतमह्के जक्षरयाकर सम» 
श्वेत आचर्स्म स्रेमदेवने किया हैं । 
आय्तायमपदार्थानं अद्धाबं करस्रइयत्त 4 
सूढाह्यपोढ मह्ांय सम्यकत्व प्रदामादिभाक । 
अतरंग और बहिरग का रणोंके स्विलनेपर आप्त, आग, 
ज् तत्वोका त्वीव मृढता रहित, अपठ अंगसहित जो श्रद्धात 
किया ज्यता है उसे सम्यस्दक्षंन कहते है । यह सम्यग्दर्शन प्रशम 
आदि गुणवाला होता है 4 
,.. सम्यग्दयानकी प्राप्तिके खिए अतरंग व अहिरंग कार रक्त 
आवश्यकता होली है 4 अतरंप कारण दर्शन मोहनोयक्षा उपणण 
कगय, अथवा क्षयोपाक्षमर हैं। क्योंकि दक्न॑तमोहनीय संम्य- 
आत्वकों घांत करवेवाजी प्रकृति है, जब उसका उपाध्षय होता है 
सब इस गउपत्मायें उपचम्र सम्पत्वकी प्राष्ति झे ज़म्ती है । इसके 
'आप्त होनेफ़र जीव अपने हिह्महितका विद्धर करनेसे समर्स 
हो अरका है 4 सच्चे देव युरु ध्ास्त्रेंप॒र, उनके द्वाय प्रतिपादित्र 
“सत्वोंपर अतरंयसे श्रद्धान करत है। 
उसके श्रद्धावसे कोई शक्ित उसे निचलित् नहीं कर 
सकती, उस क्षत्रास्थमे उसे सय्य्र सम्याग्दक्षंन की प्राप्ति ही 
ल्यको है. संसारिक सर्व कार्योको करने हुए भो वह प्रश्नद 
| ल्‍्यंदेय, आस्ति्ए ओर अनुकंप्र युस्ंसे युदत्र हों जाता है ९ 
हु 


रू ' अनघर्ममे शासनेदेवलायोंका स्वोजे * 


कोधादि कषयोंका मंद हौना अपने शत्र॒की भी हानि करनेको 
भावना उत्पन्न न होता, यह प्रश्न है । संसारसे भयभीत होना 
धर्माचरणमें अनुराग, धर्मात्मावोंसे विशेष प्रेम आदि संवेगका 
लक्षण है। इहलोक परलोक, पुष्यपाप, स्वर्गंनरक, मोक्ष आत्मा 
कर्ता-भोक्‍ता आदिके संबंध आगभोक्‍्त प्रकार विधकास रज्ना 
आस्तिक्य गण है । सब जीवोमें मेत्रीका ब्यवहार करना, उनकी 
भापत्ति विपंत्तिमें सहृदयताक! व्यवहार करना अतुकंपा हैं । इस 
प्रकारके परिणाम उस सम्यरदष्टि के होते हैं ६ बीतराग 
सम्यन्दर्शन तो आत्मविशुद्धिते संबंध रखता है। 

,  महाकविरत्नाकरने 

/,, तैत्वप्लीति मनकक्‍्के फ्टूलदु संम्यग्व्ंनस्‌ 
7। मनमें शत्वश्रीति अथवा तत्वश्रद्धानका उत्पन्न होना * 

म्यश्दर्शन बतलाया है । 

» इस सम्यन्दर्शनके लक्षणकों विभिन्न आचारयोके मतसे बत- - 
लागेका प्रयोजन यह है कि कहीं भी कोई प्रकारका कथन 
विरोध नहीं है, सबका अभिपफ्रय यही है कि तत्वके यथार्थ 
स्वरूपका श्रद्धांन ' करना सम्यस्दर्शद है, फिट. ध्यासनदेवतावोंकी 
साननेमे मिंथ्यात्व क्‍यों है ? 

- - भगवान अहँल्‍्परमेष्ठीको देंव, निग्नन्थ साधुवोंको गर- एवं , 

आप्त गुरुवकि द्वारा प्रतिपांदित तत्व स्वरूपकी मानना, ,श्रद्धान 

करना जब प्रम्यग्द्शन है तो उसी प्रकार जब॑ माना जाता है तो 
मिश्पादुर्शन क्यों ? 

>। « मिन्नाको पिता मानना, माताकों मांतां मानना, पत्नीको 
/पलोी,त्मानना, पुश्नुकों प्रृुत्त मोनता, एवं 'शर्सिनदेवतावोंको 
शासनदेबता मानना गया मिथ्यात्व हैं? शासेनेदैवसबिक 


लेसंधमंतें शासलवेबताधोंकों श्लॉने-ः ११९१ 


कोई भी तीथंकरं या अहंत्परमेष्ठीं नहीं मानता है,' उस : भावसे - 
उनका 'फोई आदर नहीं करता है; तो मिथ्यात्क क्यों कर'हों ; 


सकता हैं ? यहीं विषय विचार फकरनेका स्थल हैं । ' 
इस विषेयका निषेध करनेवाले श़ज्जन यह गलल्‍लत कंश - 


लोगोमें भ्रम उत्पन्न करते हैं कि ग्रासनदेवतावोंकी माननेवाले “ 
उन्हे तीथकरोंके समान “मानते हैं, तीर्थंक्रोंके- समान उनकी " 
पूजन करते हैं, : उनसे. अपने .इष्टसिट्धि; आदिकी अभिलाषा 
करते हैं, वरगरे'वगरे, परन्तु यह, सब निराधार है, कल्पित है 
दूसरोंक ऊपर आरोप करनेके लिए साधन बनाये गये. हैं, 
इसका-भरिस्तास्से निर्षण, हम आगे इस ग्रन्थ मे क्रंगे । 

। . उससे , पहिले यह भी विचार: करना आक्श्यक है कि - 
सम्यक्त्वके प्रकरणमे फिर यह, विर्षुय आया क्यों? निषेघ करते- 
वाले इसके लिए कौनसा आधार पेश करते हैं।इसका भी 
यहांपर विचार करंगें। | 

* सम्यस्दर्शनकी शुद्धिसे लिए अष्टांगोंकी जैसे आवश्यकता ' 
बेतलाई उसी प्रकार तीन मृढताबाँका अभाव होना भी आव--- 
अइयक ' बतलाया गयी है। तभी 'अमढदृष्टि अंग की शुद्धि ' 
हो जाती है। पी 

* तीन मढतॉयें ये हैं, लोक॑ मढता; देवमढता, पासंडिंमढेता ' 
इस" प्रकार है। इसमे देवमृढताको'साम॑ने रखकर:ये लोग श्ासंन 
देवतावोंकें सत्कारका निभेष' करतेः हैं, , अत: उसीपर विधशक्ण - 
करना यहां उपयुक्त है । - 

५ इन मुढताबोंसे देवमूडक्ांका लक्षण ग्रन्थकारोने इस प्रकार 
कियाँ है | ! - फफऋ 
-. धरोपलिप्सयाद्षावात शाह बससीसंतसा ।। ३५ 
+६ यवुपासोन देवतामूसुच्यते ।। , ४ 
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शक 


धर जेय्यमलें कासनग्रेश्तावोंका: ल्यज्ा 


न" इस इलोकक्स सरल अर यह है' कि ऐहिक फलाधिलापाग्रे 
व दृष्टाथंवरको प्राण्विके त्रिए रायई पसे मल्रित्तित +जिद्तादे 
देवतावोंकी उस्सना करता यह देवभूदवा है. इससे स्म्पस्द-- 
शुनमें मलिनता आती है 4. *+ न 0 0 
/ 7 इस इल्ोकमे आशद्यावानु, वरोषलिप्सया, शागढ पमदीम छत 
येहू पद मुरुय ध्याव देने याग्य है। इहबोकसंबधी अमध्यासे एबं 
कुछ वेरप्राप्वि केरनेकी इब्छासे यदि राग पसे संदिलिष्ट चित्त 
बुरे देंवेतावीकी ये हंमाय कुछ मंत्रा करेंगे इस अशिलपपादे 
पूजन करते हैं, तो बह देवमूंढता है 4 

, इस ससारेंमें जीवोंकी र/ज्य,' संपत्ति; ऐश्वय्य, 'स्त्री, पुत्र 
घन, कंतकं, वस्त्र, आमरगा, वाहन आदि सर्व पदार्थोकी इच्छा 
ईमेशा होतो रहर्थी हैं, इन वस्तुवोको प्राप्तिके बिए यगद्व षांदि 
से युक्त देववावोको उपासना करवा देवमूढता है । ञ्ञ " 
,, » -ाह्तविक देखा जाय तो युज्य, सपृत्ति व, भोगको कोई 
देते नही, यह सभी सादा,वेद्वोय कर्मके, उदयसे प्राप्त होते है, 
लाभातराय कमके क्षयोप्रश्ममत्ते, इन, पदार्थोक्ा बाभ होता है, 
भोगातराय कर्मके क्षयोपश्चमस्रे भोगोंको प्राप्ति छोढ़ी है, 
'उपनोगाद राय कर्म के क्षयोप्रशमसे उपभोग्स ब्रासग्रियोंकोी प्राप्ति 
होती है; वस्तुस्थ्रिति जब एसो है वो पूर्वाजित करके अनुसाश 
लकी प्राप्ति होती है, तब वे देवी देवव़ाये व हमें इक पदा 
थोको देते है, और व इनका अपहरण करते है५ इस जग्रतृमे हमे 
छ्नेंक बंधु मित्र, वेय बवस्पति आदि अनेक वस्तुत्ोंसे उपकार 
शआपकर रको क्रिया घडती है। वस्तृत: ये सब ति मत्त भश्च ल्है, 
परन्तु अपन करके (विभित्तसे) अवुसकरत्वुश्य श्राप कर्मोक्रे उदयते 
इच्टनिष्ट फलको प्राप्ति होक्की हैं+ उम्र फल के संमरयमे हम उब 
बधिसोंकी भी उसके का रण मत लेते है, बयोंकि उनको किम्रि- 
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त्तता भी सहायिका हैं, हम कह देते हैं कि आपको कृपासे 
हमारा यह कार्य हुआ है। अतः ऐसा कहना अनुचित नहों हैं। 

तब तो श्रावक चक्रइवरी, ज्वालामालिनी, प्मावतों 
आदि दास देवताबोंको उपासना करते हैं, बहू भी देवमृढता 
होगो ? ऐसी शंका कोई भी करेंगे, उनका उत्तर भी इलोकमे 
ही दिया गया है। यदि ऐहिक इष्टयंको सिद्धिक्री आशासे वर 
प्राप्त करनेकी इच्छासे यदि देवतावोंकी उपासना की जायगी 
तो बह देवमूढता है। यदि वे शासनके भक्त हैं, प्रभावक हैं. 
जिनेन्द्रभक्त हैं बहु समककर उनका आदर किया जावे तो वह 
देवमूढता नहीं हो सकती है. रत्नकरन्ड श्रावकाचार के टीका- 
कार आचाय॑ प्रभाचन्द्र देवके सामने भी यह शंका उपस्थित हुई 
होगी. उन्होने अपनी टीकामे उसका स्पष्टोकरण कर दिया है, 
बथा-- 

“जन्वेबं श्रावकादीनां शासनदेवतापूजाविधानादिक॑ सम्य- 
ग्दर्शनम्लानहेतु: प्राप्नोतीति चेत्‌ु एवमेतत्‌ यदि बरोपलिप्सया 
कुर्यात्‌ू, यदा तु शासनासक्तदेवतात्वेन तासां तत्करोनि तदा न 
म्लानहेतु:, तत्‌ कुबंतश्च दर्शनपक्षपाताद्वरमयाचितमपि ता: 
प्रयच्छन्त्येव तदकरणो चेष्टदेवताविशेषात्‌ फलप्राप्तिनिविष्नतो 
भटिति न सिद्धधति न हि चक्रवर्तिपरिवारापूजने सेवकानां 
शक्रवतिन: सकाशात्‌ तथा फलप्राप्तिदृष्टा/ 

यहांपर टीकाकर शंका उठाते हैं कि यदि ऐसा है तो 
गृहस्थोंको शासनदेवतादिका पूजाविधान भी सम्यस्दर्शनको 
मलिनताका कारण हो सकता है, उस स्थितिमें आचार्य कहते हैं 
कि अवदय । यदि वह वरकी अभिलाषासे की गई पूजा हो तो 
सम्परदर्शनकी मलिनताका कारण है, यदि वे जिनशासनके भक्त 
हैं,; इस दृष्टिसे उनका सत्काद किया जाता है तो उसमे सम्य- 
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बेन की कोई मलिनता नहीं हो सकती है अंथवा वह समय 
बदर्शनके दूषणमे कारण नहीं हैं। जिर्ेंद्रभ्त समझकर उनका 
आदर क रनेपर उनके प्रति अनुरागसे वरकी इच्छा न करनेपर 
भी वे इष्टार्थ की पूति करनेमें सहायक हीते हैं। उस प्रकार 
उनका आदर न करे तो शीघ्र फल प्राप्ति नहीं भी हो श्कती 
है। चक्रवति से यदि हमे कोई फलप्राप्ति करनी हो तो 
चक्रवरति के सेवकपरिवा रको प्रसन्न किये विना फैल प्राप्ति नहीं 
हो सकती है। इसलिए जिनेंद्र शासनके वे भक्त हैं। ऐसा 
समभकर विना किसी अंभिलाषासे उनका आदर करनेपर इसमें 
देवभूढता का दोष नहीं है । इस इलोकसे स्पष्ट ध्वनित होता है । 
तथापि लोग आचाये संमतभद्बके इसी इलोक को सामने लाकर 
शासन देवतावोंकी उपासना को देवमूढताकी श्र शीमें ढकेल देते 
हैं। यह लोगोंकी आंखोमें घूल फोकना है । इसमे पक्षपातकी 
क्या आकदयकता है, श्लोकके हुथकों हम और आपकी अपेक्षा 
टीकाकर आचार्य अधिक अच्छी तरह जान सकते हैं। 

पंचाध्यायीकार देवमभूढता का लक्षण इसी प्रकार प्रति+ 
पादन करते हैं | 

अदेबे देवब॒द्धिः स्थादर्मे धर्मंधीरिह ॥ 

अगुशे गरबद्धिया रुयाता देवादिभूढता ॥ 

अदेवमे देव बुद्धिका होना, अधर्ममे धर्मघृद्धिका होना, 
अग॑रुमें गुरु बुद्धिका होता देवमूढता कही गई है। 

इस #्याख्यासे भी शासन देवतावोंको मानना कोई दैव- 
मढता नहीं हो सकती है। शासनदेवतावोंकों माननेवालोंकी 
बद्धि अदेव में देवत्व की बुद्धि नहीं है। वे भगवान्‌ अहंत को 
ही देव समभते हैं, निग्न थ साधुवोंको ही गुरु कहते है, वस्त्र 
धारी नाना प्रकारके आमोदप्रमोदमे पड़े हुए संसारी अन्नती 
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को सदग्रू कभी नहीं कहते हैं | भगवान्‌ अहेत्परमेहवरके हारा 
प्रतिपादित तत्वको ही आगम कहते हैं। उनके हारा प्रति-- 
घादित तत्वकों ही घर्मे कहते हैं। शासनदेवतावोंकों 
छ७हंत मानकर उपासना नहीं करते हैं। शासनदेवतावोंको घासने 
भवत समझकर हो आदर करते हैं, ऐसी स्थितिमें लोकमूढता 
था देवमृढता क्यों कर हो सकती है, इसे सुज्ञ विचारशील बंघूु 
सोच सकते हैं । 

इसलिए देवतामृढताका स्पष्टीकरण करते हए बृह॒द्द्रब्य- 
संग्रढहके टीकाकार वरीपलिप्सया व रॉगद् षमलीमसा:, पदोंकों 
स्पष्टीकरण करते हए लिखते है कि- 


/ध/ रुपातिपुजालाभरूपलावण्यसौभाग्यपृशत्रकलत्न राज्यादि- 
बिभृतिनिमित्तरागढ्े षोपहतात्तो रौद्रपरिशतक्षेत्रपालचंडिकादि- 
मिथ्यादेवानां यदाराधनं करोति जीवस्तह बता मूढ्त्वंभण्यते” 


यहां ग्रन्थकारने स्पष्ट लिखा है कि ख्याति, लाभ, प्रजा, 
रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री, राज्यादि विभूति में निमित्त 
रागद् पसे युक्‍त्त आतंरौद्ध्यानसे परिरणात क्षेत्रपाल चंडिकादि 
मिथ्यादेवतावोंको जो पृजा को जाती है वह देवतामूढ॒त्व है । 
इसमें तन तो शासनदेवताबोंके सत्कारका प्रदन है, और न 
शासनदेवतावोंका संबंध ही है। ऐहिक फलकी अपेक्षासे जो 
मिथ्यादेवतावोंकी उपासना फरते हैं उनका यह कार्य देव--- 
महत्वमें आता है, यहां क्षेत्रपाल चन्डिका आदि मिथ्या 
देवतायें हैं, यह ग्रन्थकारने स्पष्ट किथा हैं । 

शासन देवता मिथ्यादेवता नहीं है, क्षेत्रताल नामक, 
चन्डिका नामक मिथ्यादेवता हैं, उनको पूजा करना यह मिथ्या 
है, इसे कौन इनकार कर सकता है ? 
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* तात्पर्य यह है कि देवमुढ़ता का लक्षण करते हुए मिथ्या- 
देवतादोंके पूजतका निषेघ किया है, शासनदेवतावोंके सत्का- 
रका नहों, शासनदेवतावोंका भी कोई वहांपर ग्रहण करे तो 
भो बरोपलिप्सया, आशावानु इन पदोंपर लक्ष्य देवा घाहिये । 
बरकी अभिलाषासे एवं ऐहिक छ्यातिलाभ पुजादि की अभि-- 
लापासे उनकी उपासना न करे ॥ शासनभकत होनेके कारण 
उनका सत्कार करे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ? 


अतः इस प्रकरणको निम्नप्रकारसे विभकत कर हम 
विचार करेंगे जिससे विषयका अच्छीतरह स्पष्टीकरण हो 
जावेगा। तत्संबंधी सारीशकावोंका भी निराकरण हो जावेगा । 

हमारा विचारक्रम निम्नलिखित प्रकार रहेगा । 

(१) पूजा शब्दका शास्त्रीय अर्थ क्या है ? शासनदेवोंकों 
पूजामें भगवान्‌ अहंतकी पुजामें क्या अन्तर है ? ु 

(२) शासनदेवतावोंके संबंधमें जंनागममें कहां कहां 
उल्लेख आया है ? उनका विवेचन. हि 

नं (३) शासनदेव कया है? वे सम्यग्दष्टि होते हैं इस संबं- 
धममें प्रमाण. अत: उनका आदर होना चाहिये । 

(४) शासनदेवताबोंके प्रभावके कुछ उदाहरण. 

(५) उनके समादरका ग्रन्थोंसे समर्शन व प्रमाण, 

(६) विरोधियों द्वारा उपस्थित युकित ओर आगम प्रमा- 
झोंपर विचार. जिससे विषयका विपर्यास किस प्रकार किया 
जाता है, यह लोगोंको मालुम हो जाय- 

(७) शासनदेवता सत्कार मिथ्यात्व नहीं है । 

(०) कुछ आवश्यक व संबंधित विषय 

(६) उपसंहार 

इस क्रमसे ही हम विषयका स्पष्टौकरण करेंगे जिससे 
स्वाध्यायप्रेमियोंकी विषयकों दुच्य प्रमभनेमें सदुलियत होगी. 


षपरभमें अरसबंस्बताओंका स्थान #ह७ 





(१) पुजा दाहका क्‍या जर्भ है ? 


यह सब विवाद पूजा दब्दके अर्थकरो ठीक न ससकवेके 
कारण उपस्थित हुए हैं पूजा करनेका अं, अब्ददभय्के बसढूुंत 
“मग्रजंतकी जैसी-पूजा की जादी-है उस्ीप्रकार अन्य “देशीदेववा-- 
“कोंकोी भी की जाली है, इस तरह लेनेके कारण ८उपल्यित 
“होते हैं । श्ातवदेवताबोंकी पूजा करनेबाले कोई भी ६ अर्थ 
नहीं करते हैं; शासत्देवता--पृजाका विशेष करतियवाले मात्र 
उस प्रकार अवंकर लोगोंपर ब्यर्थ आरोप करते हैं । 
लोकमझें हमसे जो गुझोंसे अंष्ठ हैं ऐसे भबदान्‌, गुरु, 
'माता पिता, ज्येष्ठबंधु,-वुद्धधन आदि हमारे लिए पृज्य होते हैं, 
अर्थात्‌ उनकी हम- पूजा करते हैं. उन 'सबके सामने आने--- 
पर हमारे हृदममें एकसदुक्ष पूज्ाके भाव उत्न्न नहीं होते हैं, 
' जैसे जसे हमारे लिए मे पृज्य है उसी-प्रकारके परिशाम हमारे 
हृदयमें उत्पन्न होते हैं, परुतु सबके लिए पूजा सामान्य- शब्बका 
ही प्रयोग किया गया है. इसका सीधा अथे है कि पूजा तो 
अवध्य करें, परन्तु यध्ायोग्य. पृज्य पात्रको देखकर परिणास भी 
उसी प्रकार होता ही है। उदाहरण के लिए हम ग्रहंपर एक 
विषय उपस्थित करते हैं। पात्रोंके तीन भेद है, उत्तम, मध्यम, 
जे जधन्य. इन तीनों पात्रोंकी नंवधघाभपषित करनेका विधान 
अन्यकारोंनें किया है। वथा-- 
प्रतिग्रहोज्वासनपाशपूजा: प्रशामवाक्कायमनःप्रसादा: । 
विधाविशुद्धिश्व नवोपचारा: कार्या सुनना गृहमेधिं|भिश्व ।। 
दानबासम-वाशुपक्ष्य १४ 
इसमे पूजा शब्द आया है, अर्थाततीनों ही पात्रोंकी पूजन 
करना आवश्यक हैं । भैया तोनों हो पात्रोंकी पंजन “॑ंकसरीखी 
हो सकती है यासहोगी कभी नहीं. परिशाम 'हकसरीला नहों 


श्द आंतर्ममे सासनंदेकताबधोंका स्याम 


रह सकता है,इस दृष्टिसे पूजा सामान्यका प्रयोग होनेपर भी 
शासंनदेवताबोंकी पूजामें एवं महँत्पृजाके परिणामर्मे अन्तर है, 
यहां तो मंत्र व क्ियामे भी अन्तर है, ऐसी सामान्य शब्दका अर्थ 
खैकर विवांद खड़ा कर देना उचित नहीं हैं । 

दूसरी बात पूजा शब्दके अनेक अर्थ हो सकते हैं। इसलिंए 
थजा दब्दका हक एकसा करनेपर भी प्रकरश गत विषयकी 
लेकर तदनुकुल अथ्थ करना यह बुद्धिमता है. शॉस्त्रोमि जो पँद 
भाये हैं उनका संदर्भगत अथं करना समुचित है. यथा सैंधव 
दब्दका अर्थ लवण भी होता है, धोंडा भी होता है. भोजन 
करते समय किसीने लेंधव को मांगा तो धोंडा लाकर खड़ा कर 
देना उचित नहीं हो सकता है। मोजनोीपरांत कपडा पहुनकर 
सज्ज होकर बाहर जाने के लिए निकाला तो सैधवकी अवेक्षा 
की तो क्या उस समय लव॒श लाकर दे दिया जाय तो क्‍या 
विवेकका दर्शन ही सकता है ? इसी प्रकार पूजां शद्दके अर्थमें 
प्रकरणगत विषयका ध्यान रखना चाहिये । 

अब हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि पूजा हाब्दका एक 
क्ष्थ नहीं हैं, अनेक अर्थमि वह पद प्रयुवंत होता है । इस विष॑- 
थको जानने के लिए अनेक कोषंगत अथॉको जानना उपयुरवंत 
होगा, हमारे वायक ध्यानंपूर्वक उन अथॉका अवलोकन कर! 

हमारे सामने जो कोष उपलब्ध हैं उनसे ही हम पूजा 
शब्दके अर्थपर प्रकाश डालते हैं। 

पशचंड कोष, पृष्ठ तंदया २८४ 

बूआः- (स्त्री) पृणननम,. अभैत & ्युट”! पएूजनम 

(न ) ध्वादद., । बे 


अनश्कोष:- हितीयकांड इलोंक ३४ 
पूजा भभस्यापचिति: सवर्याधहटाः सन्चाः ॥ 


सैनधर्ममें झांसमरेवआर्धोका त्याग १६ 


पूंजा, नेमस्था, अपवितिं, सपर्या, अर्चा, अहँखा, में पूजाके 
ही पर्यायवाची, शब्द हैं। इसमें ममस्कार करंनेका मी नाम 
पूजा 8 गईं है, अपचिंति, सर्पर्या, अर्चा, अहँणा, पुजाके ह्टी 
बाचक हैं । 


संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुर्भ अलहावांद प्रकाशनमें अपचिति 





भादि शब्दोंका यह अर्थ दिया गया है। 
अपलितिः- अनेक अथोके साथ, क्षंतिप्रणं व 
पूजन यहू अर्थ भी दिया गया है। 


अर्चा:- पूजा, श्रंगार॑, पूजन करनेकी मूर्ति, 

अहुँणा:- सम्मान, प्रतिथ्ठापूर्ण व्यवहार 

सर्पर्या:- पूजन, अत, सेवा, परिचर्या, 

इसी कोषमें पूजा शब्दका अर्थ निम्न प्रकार किया दियां 
गया है । 

पूअनः--अंथवा पूज:-- पूजनां, पूजन कश्ता, सम्मान 
करना, सम्मानपूर्वक स्वागत करनां, 

हिंदोबालबोधकोथः-भार्गवक्ृत, वॉरांणसीप्रकाशन पृ. २४१ 

धूजा:-(सं. स्त्री)पृजन, बर्चन, ऑराधना,(मादर, सत्कार॑, 

इसी प्रकार और भी देखिये । 

प्रामोटिक हिंदो कोष... वाराखतसी प्रकाशन पृ. त॑ं.७२० 

पूजा:- (स्त्री)(स):० १ यह कार्म जो ईश्वर या देवो देव" 
ताकी प्रसक्ष या अनुकूल करनेके लिए अद्धा व.भक्तिपूर्यक किया 
आय. २. किसी वैंगी देवतापर जब फूल आदि चढ़ाकर या 
उनके भागे कुछ रसकर किया जाक्रेशनों भादिक कार्य, अर्चो- 


२२० कैलपाईने दाह किवलसजो का सात 


: ३. आदर सत्कार, खातिर, ४. किसीको प्रशक्त बा अयुकुल करने 
' के लिए उसे कुछ देना, ५, दंड, सजा, 
इसी प्रकार मरादी शब्यकोषमें भी प्जवका अर्थ 'फूजना, 
अर्चना करना व सम्मान करना लिखा हैं । 
हि आइए... 282897479 20 7. 47४6. 
बवा व 2?:दाव्वावा 20076 2. ०, 2078, 
पूजा:- ( पूज-भावे-अ ) ॥707526 #ै0ा०४७ ढ07५- 
ह0॥, १०४९८ सप्र०/7०४८, प्रतिबध्नाति हि श्रेय: , पुज्यपुजा 
व्यतिक्रम: । 77. 7-79. 
इसमें भो पूजा श्ब्दके अनेक अर्थ बतलाये गये हैं । 
अंग्रे जीमे पुजा दन्दका ]707879 बर्थ के साथ 20॥0४/ 
माने आदर करना, गौरव करना, सम्मानित करना, यह 
भी अर्थ लिया गया है। 
क्र/४४४ शब्दका अर्थ कोषकार क्या करते हैं। यह 
भो देखना चाहिए । 
इक (क्रा&/688 56709 >्ी०4क्ाए 2. 6783 
प्रभआ४7:- ढ+म(पूणा)७७०फंद्ने(भआाराधना) (भक्ति) 
'छ्लेरै, सम्मान( बंलं/२8४3) 
साइड. सींकाएकबंक से्धह४. ऑ)0076 
ए#०७४४५ 209४26/700 2, 30०-48668 
छजा००४४३:- ४ ४ 5" (6०. है...) (73,४९४ ,.) ०3०९६ 
* (योग्यता) #श्कुडे (गण्यता)७८४४ डे (अहँता) #१०४ [गौरव] 
7808 थी [सश्मान] ह2०७४ हे [मर्यादा] 
इन बातोंके भ्रवलोकतसे एक बात स्पष्ठ हो जाती है कि 
“बजा झब्यका अ्र्थ केबल अध्टडब्योंस पूजा करना, नहीं है 
-+ अपितु : उत्वाचकरना, “इससतन 7करना, “फो खात्वित #रवा, 





जेनपन नें झासओक्ताबोंका स्थान २१ 


स्वागत करना यह अर्थ भी उस पुजा दब्दका अभिप्रेत है। इस 
लिए पृज्य पात्रोंकी योग्यतानुसार पूजापदके अर्थमें भी विभिन्न 
अर्थ लिया जाना चाहिये । यथायोग्य सम्मान करना 
पूजाका अर्थ हैं।इसलिए अहुन्त देवोंके समान झ्ासनदेवता 
वोंकी भी पूजा की जाती है, यह प्रचारकर जो दोषारोपण 
किया जाता है वह व्यर्थ है । अहँत व शासनदेवतावों की पूजनमें 
बया अन्तर है इसे हम आगे विवेचन करेंगे। 

इस प्रकरणमें पुजा शब्दके कितने अर्थ होते हैं। प्रकरण 
गत अर्थ क्या मानना चाहिये इसका विवेचन हम कर चुके हैं, 
यदि प्रकरण गत अर्णथको स्वीकार न करें तो बहुत अनर्थ हो 
सकता दहै। आगे पीछे व वर्तमान के संदर्भको ध्यानमे लेना 
चाहिये। 

इसलिए ज॑नाचार्योने स्पष्ट रूपसे निरूपणा किया है कि 
शासन देवतावोंको तीर्थकरोंकी बराबरी में कोई पूजा करता है 
वह अधोगतिमें जाता है। यदि उन्हे शासनदेवता समभकर 
यथायोग्य समादर करता है, तो अनुचित बात नहीं हैं। सो 
इस प्रकारका सार अंश है। 

अतः पूजाके शब्दार्थको ठीक तरहसे समभ ले, एवं उसे 
अच्छीतरह सोच ले, तद॑नन्तर ही आक्षेपक आक्षेप करे, उससे 
पहिले नहीं हमारा विश्वास है कि शास्त्रों में कहीं भी तीर्थक- 
रोके समान पूजत शासन भक्तोंका नहीं हैं, पुजन यथायोग्य 
ही होती है, इसमें कोई विवाद नहीं हैं। 


अन्‍्यकाक हू हु) ००७ हु हू ००७ 


श्१ जमधर्मत तॉसलशेजलादप स्थॉनि 
दोनोंकों पूंजामें अंतर 

शासनदेवतावोंकी पूजा थ अहँत्परमेष्ठी, तीर्थंकर आदि 
पृजञाकी विधि, मंत्र, मुद्रा, आदिमें भी अंतर है । इसे भी जानता 
भावश्यक है। - 

हम उदाहरशाके लिए एक पूजाका यहां उश्लैख करते हैं । 
अहंत्परमेष्ठीकी प्राचीन पूजा इस प्रकार है| 
* अहुत्परमेष्ठी पूजा 

आग्हायाभ्यहमहँत स्थापयाति जिनेशवर । 
सच्रिधीकररां कुर्श पंचमुत्रौकितं भहे !। 

ओ "हीं श्री क्लीं ए अह अहँत्परमेरिटन धंत्र अक्तर अंब- 
तर, अहेत्परमेष्ठिनु अन्र तिष्ठ तिष्ठ, अह॑त्परमेष्टिनु 'जेंत्र मंते 
सबल्निहितो भव भव वषटट सन्निधीकरंता-- 

इस प्रकार आव्हान स्थापना सन्निधोकररशा कंरनेके बरदि 
जलादि अष्ट द्रध्योंसे पूजा को जाती है, वह भी देखिये । 

शशांकपादशौतलं सुवत्तचिसनिर्मलभ । 

_. जिनेस्रपादयोरल प्रपातर्याम्यहं जलम | 

ओं हहीं श्रीं क्लीं ऐ अहे अन॑तर्ितशीनशक्तिये जल 
निर्वषामीतिं स्वाहा। इस प्रकार मँत्र कहकर जेंलकों अेरंश 
किया जाता है। , शी ' 

'अब शासनदेवतावोंकी पूजाके क्रमेकी भी देखिये) बह 
भी प्राचीन पूजा संग्रहसे ही 'उध्द्त किया हैंहा है । 
यक्षान्‌ यजोमों जिनमोगरक्षान्‌ । 
दकक्षान्सदा भव्यजनेकपक्षान्‌ 
निर्दंग्धनिःशेषविपक्षककान । 
प्रतोक्ष्यमत्यक्षयुल्ले बिलक्षान्‌ ।। 








'पसिम श्३ 

ओ हीं गोमुखाएदि अकर्टकेतीअँत्र आगच्छत, आगच्छत, 

खत्र तिष्ठत तिष्ठत अत्र भस सच्तिहिता भवत मंदर्त देते संवोषद 
चूर्ण किलर 


(भजलेसुभंधेरक्षतेपुष्पवासे 





घिरक्षतैपुष्पवासे-- 
दचरभिरमलंदोपेध, पकःसंस्फलेश । 
भुवतिपरिजनों गान दास्त्रबाहुप्रभुणे: 
अनुदिनमहसंचे यक्षदेवान्‌ समेतान्‌ ॥ 
भी गोमुलादि यक्षा:, इदमं्ध्य पांच' जल॑ गंध, 'अकलीस, 
चुष्व॑, दीप॑, धर्प, चझ', च्ति स्थस्तिक बंशेभो् दंदर्भहे, प्रति*» 
शुह्यतों प्रतिगह्मतां-स्वाहा | 
इन दोनों उदाहिररेोशोसि हमारै वोचफ अच्छीतरह संमंभेगे 
कि अंहुत्परमेष्टोकी पूजामे एवं शरसिलदेवंतारवोकी पूजाम बंया 
उच्तर हैं। जब उनके विधि मैत्रादिक में अन्तर है तो आदरसे 
भी अन्तर है ऐसा अर्थ स्पष्ट सिद्ध होंतो है। ईसं्लिए बार बा 
भह भ्रम उत्तन्न किया जाता है कि शॉसेनदर्वोकी पूजा जिने-- 
धवरोंको पूजके संमान की जीत्ती है। यंह कहना असत्य है, 
अस प्रकारका न आंगम हैं और न लौंगे करते ही हैं। ेल्‍ 
उपपर्यकत प्रकरेशामें हैंमेने मेंत्रीविचान की अन्तर दिया है । 
इसी प्रकार मेद्रा आदर अदिम भी अन्तर हैं। जब तोर्थैकरोंदे 
और शॉसलदेवीदेचेतावोके समोदर्रम अन्तर है तो उनको एक 
मासनेंका दोषारोपण क्यों किया जाता हैं? विंना कारण 
किसीके प्रति आरोप नहीं करंगे अहिये, और न भ्रम उंत्पन्च 
करता चाहिंगे । 


नम है कै -*#०- 


ष्ड केतपर्ममे दासनवेंवताओंका 





पृज्यपुजक भाव: 

इन प्रकरखोंसे यह भी समझनेकी आवश्यकता है कि इस 
अगतुमें पृज्यपूजक भाव कहां कहां होता है। मनुष्यको दृष्टि 
दो प्रकारकी होती है, एक लौकिक व ४ लोकोत्तर. लौकिक 
इृष्टिसे देखनेपर संसारमें पूज्य कौन होते हैं, इसका विचार 
किया जाना चाहिये । 

संसारमें अपनेसे गुणोंकी भपेक्षासे श्रंष्ठ हों, अधि-- 
कारकी अपेक्षा अधिक हों, योग्यताको अपेक्षा बहुतर हों, वह 
पुक््य या सन्‍्मान्य माने जते हैं. इसी दृष्टिसे माँतापिता, पुत्र, 
शुरु, शिष्य, शानी, अज्ञानी, श्रीमंत गरीब, दाता एवं याचक, 
सबस निर्बल, आदि भेद किये जाते हैं, यदि हम किसी पदार्थ 
की इच्छा करते हैं, वह पदार्थ जिसके पास हो तो वह पृज्य है, 
हम प्‌जक हैं, अथवा हम याचक हैं, वह दाता हैं। इसी प्रकार 
भाता पिता भी हमारे लिए पृज्य हैं, हम उनके पृजक हैं. 
उपर्थक्त विवेचनसे यह अच्छीतरह समभना चाहिये पृज्य पृज्यक 
भाव जहांपर भी हो, वहां अष्ट द्रव्योंस भगवंतके समान ही 
पूजा की जानी चाहिये, ऐसा अर्थ लेना गलत होगा। कोई माता 
पितावोंका सम्मान अष्टृद्रब्योंस पृजाकर नहीं करते हैं। आदर 
करते हैं, उनकी आशा मानते हैं। उनकी सेवा करते हैं, सुश्र था 
करते हैं, यही उनकी पूजा है, व्यवहार में इस पूजा के द्वारा 
इच्धित फलको भी प्राप्त करते हैं। यह भी हम देखते हैं। 

मातापितावोंकी पूजासे सहज स्नेहकी प्राप्ति होकर पुत्रकी 
भानाप्रकारसे हितकांक्षणा की जाती है, गुरुवोंकी पूजा करनेमे 
निर्ष्याज विद्याप्रदान किया जाता है, गुणगरुबोंके सम्मानसे 
नाना प्रकारके गुरतोंकी प्राप्ति होती-है तो ऐसी पूजासे ऐहिक 
फलकी प्राप्ति होती है। पह सब ब्यवहारनयके आाभयेसे है। 


सेनबर्मम झासनदेवतातोंका स्थान श््‌ 
,. निदच्रयनयसे कोई देनेवाले ओर लेनेवाले नहीं है, वहांपर 

खेने देनेका व्यवहार हो नहीं है, परन्तु ब्यवहारसे उसे मानना 
ही पडता है, इसो बातको लक्ष्ममें रखकर भयवान्‌ अकलंकदेवने 
राजबातिक में स्पष्ट लिखा है किः-- 

हारणां द्विविधं, लौकिक लोकोत्तरं च, तप्प्रत्येकं॑ त्रिधा, 
जोवा जीवमिश्रकभेदात्‌, तत्र राजा देवता लौकिक जीवशर- 
णम्‌, पंचगुरव: लोकोत्तरं जीवह्वरणम्‌ । 

अर्थात्‌ शरण दो प्रकारका है, एक लोकिक व लोकोत्तर, 
बह प्रत्येक तीन प्रकारसे विभक्‍त है, जोव, अजी व, जीवाजीवके 
अदसे । उसमे राजा, देवता (शासनदेवता) लौकिक जीवशरण 
है, पंचपरमेष्ठी लोकोत्तर जीवशरण है। 

इस प्रकार लौकिक दारणमें शासनदेवतावोंका ग्रहण 
किया है, पंच परमेष्ठियोंको लोकोत्तर जीव घररणतमें ग्रहरा 
किया गया है। 

शासन देवता आदिको सन्‍्मान कफरनेसे वे प्रसक्ष होकर 
पूजकको कुछ दे भी सकते हैं । परन्तु लोकोत्तर शरण जो पंच 
परमेंष्ठी हैं ने कुछ भी नहीं दे सकते हैं। इस न संबंधका भी 
विचार यहांपर अप्रस्तुत नहीं हो सकता है। क्योंकि पूज्यपूजक 
भावमें यह अर्थ भी अतनिविष्ट रहता है । 
क्या भक्तिसे भगवान्‌ कुछ देते हैं ? 

इस संबंधमे झ्ाचार्म समंततभत्र कहते हैं किः-- 
ल पूजयार्भसत्वधि बीतरागे न निन्‍दया नाथ विवांतवेरे । 
तथापि ते पुष्यगुरास्मृतिर्न: पुनातु चिरयं दुरिताझनेश्यः ।५७॥ 

स्वयंभस्तोत्र 

भगवान्‌ वीत्तरागी होनेसे कुछ देते लेते नहीं हैं इस। 

बातको समंतभद्र कहते हैं । 


श्दृ जैनघर्ममे शातनदेबतावीक! स्थान 


हैं भमवन्‌ ! आप पूरंतया समताकों धारण करनेवाले 
हैं, आप वीतराग बने चुके हैं । इसलिए कोई कआपको 
स्तुंति करें, अथवा अष्टद्रव्योसे पुजा करें, तो भी आप 
उसपर प्रसन्न नहीं हो सकते हैं ॥ आप उसे कुछ दे नहीँ 
सकते हैं | यदि आपकी कोई निंदा की तो उसपर आप 
क्रीधित भी नहीं होते हैं, क्योंकि आपके क्रौधादिक कषाय 
नष्ट हो चुके है, रागढ् षसे युक्‍त मानव व देवतादियोंकी स्तुति 
या निंदा की, तो वे प्रसन्न या अप्रसन्न होते हैं, परन्तु जिनेन्द्र 
भगवान्‌ वीतरागी होनेसे न प्रंसस होते हैं । और न अप्रसन्त 
होते हैं। इसलिए हमें कछ देते भी नहीं हैं. ऐसी अवस्था 
उनकी पूजा क्‍यों करें ? ऐसी भी शंका कोई कर सकते हैं. आचार्य 
कहते हैं. कि भगवंतके अगशित गुणोंका स्मरण करनेसे 
हमारे रागांदिजन्य विकार दूर होकर चित्तमें विशुद्धि होती है । 
यही पूजनका फल है, यही हमारा इष्टफल है । 

जबतक जिनेन्द्र भगवंतकी पूजामें हम संलग्न रहते हैं, तब 
तक हमारे लिए पृष्यकर्मोंकी निर्जरा होती हैं। पापकर्मोंका 
रसभाग कम होनेके कारण जिनेन्द्र भवितसे मनमें विशेष 
आल्हाद उत्पन्न होता है, यह ऑल्हांद जिनेन्द्रभक्तिसे मिला ॥ 
. भले ही जिनेन्द्र भगवान्‌ कुछ न दे, तथापि हमारे लिए इंष्ट 
फलकी प्राप्ति होती है, यह क्या कुछ कम है ? 

संसारमें सर्वत्र शक्ति की तरतमता देखी जाती है, 
सामान्य मानवकी अपेक्षा विशेष मानवकी शक्ति अधिक होती 
हैं, बिशेष मानवसे सैनिक की शक्ति अधिक मानी जा सकती' 
है, सेनिकसे सेनापतिकी शक्ति अधिक है, सेनापतिसे राजाकी 
दबित अधिक है, राजासे अर्धवक्रवतिकी शक्ति अधिक भानी 
जा सकती हैं, अर्भवक्रवर्तिसें चक्रवतिकी शब्ति अधिक है, सक- 


लैंनधर्ममं शांसनवेवतांबोंका स्थॉ्ने ३७ 
बतिकी शक्तिसे देवेंद्रकी जक्ति अधिक है। देवेर्द्रकी दवितिसे भी 
तौर्थकरों की धक्ति महान्‌ है, लोकमें अंगुपमेय है, इनमें उत्तरों 
तर पृक्ष्यपूजक भाव पाया जां सकता है ॥ 

देवेन्द्र अपने परिवार देवतांवोंकी सांथमे लेकर॑ किसोकी 
उसके गुरपके अमुसार शासन मक्तके रूपमे नियुक्त कर,लोकाति*+ 
शायीं संमवतरणादिककी रचना करे तोर्शकर भगवात्‌ को 
सैवा करता है. देवेंन्द्र कुबंर, शांसनदेंव आदिमें व्विष जिनेन्द्र 
भवित देखी जाती है, और अपनी अश्णिमादि ऋद्धियोंसे बस-- 
हकार पूर्ण व्यवस्थासे भगवंतकी सेवा करता है. ऐसी स्थितिमें वें 


हमारे लिए आदरशीय नहीं है ? हम मांता पिताका समादर 
करते हैं या नहीं? फिर उत्तका आदर शासनभकक्‍त हीोनेके 


कारण करनेमे क्या आपत्ति है, उनमें भनुष्यकी अपेक्षा अधिक 
अलौकिक दबित रहँती है। 
भविष्यकालमे तीर्थकर होनेवाले जीव॑ अभी नरकमें 


पड़े हैं, तो भी हम भाविकालके तीर्थंकर के रूपमे हम 
उनका स्मरण करते हैं, भैगंसनंय या भाविकाल॑ 


प्रशापन न॑यकी अपेक्षासें हम उनका स्मरण करें, 
तो क्‍या आपत्ति है? सौधमेंद्र भी एकभाव करके नियमसे 
भुक्तिकी जानेवाला है, ऐसा उत्कृष्ट जीब आदश्ंणीय नहीं तो 


क्या कुत्क करनेवाले ये क्षद्रजीव आदरणीय हैं ? सौधमँंद्रकों 
ये पूज्य नहीं समभते. सौषमेंद्रकी (जा अध्टविधार्चनसे मत 


करो । अष्टविधार्धन की पूजा पव वरमेष्ठियोंके लिए विहिंत 
है. षोडशौपचारकी पूजा इन देवी देवताबोंके लिए है, षोड्शौ« 
पचारसे इनका आदर करनेमे क्यों हानि है ? जिनेद्र भगंवतको 
जिस प्रकार पूजा की जाती है उत्त प्रकारंकी पूजा इनकी नहीं 
की जाती है, यह हम बार बार इसलिए लिखते हैं कि बिरो-- 
धियोंके मस्तकमे ठीक प्रकाश पड़े, क्योंकि अविवेकिग्रोंको बार 
बार समझाने पर हीं समभमे आता है। * 


श्द लेकबर्समें शासनवेबताओका स्थान 


देवतावीके प्रकार 

देवतांबोंमें दो प्रकार है, एक सम्यक्‌ देवता, दूसरा मिथ्या- 
देवता. मिथ्यात्वके साहँचर्यसे अपनी शक्तिकों भ्यवत्त करनेवाले 
सिथ्या देवता हैं, सम्यकत्वी देवता क्षासनभक्‍्त होनेके कारण 
जिनशासनकी प्रभावउनामें सहायता करते हैं। जिनशासन भक्त 
केवल धर्मप्रभावनाके लिए इत शासनभकत देवतावोंको प्रसन्न 
कर अभिलधित कार्यकी सिद्धि करते हैं, अनेक आवचायोंने उन 
शासनभक्त देवोंको प्रसन्न कर जैनधर्मकों प्रभावना को है। 

आचार्य इन्द्रनंदि मुनि वीर सं. १४६० मे हुए उन्होने उनकेः 
द्वारा निर्मित ज्वालिनीकत्पमे घर्सप्रभाववाके लिए द्यासतभकतः 
देवोंछी उपासना करनेका विधान किया है, यथा:-- , 3 

सम्पर्वर्शनशुद्धो देव्यर्शनतत्परों श्रतसमेत: । 
संत्रजपहोसनिरतो नालस्यों जायते संत्री )।३०!॥ 

मत्रकी सिद्धि करनेवाला सानव सम्यन्दर्शनसे शुद्ध हो, मंत्र- 
अधिष्ठात्री देधोके अर्चतमे तत्पर हो, ब्रतनिष्ठ हो, मंत्र, जप, 
होम आदि कार्यमें रत हो,आलसी न हो, वही यथार्थ मंत्रसाधक 
हो सकता है। ेल्‍ 

इसी प्रकार सं १४३६९ में मल्लिपेणाचायय नामक आाचाय॑ 
- हुए हैं, जिन्होंने मंत्रदास्त्रपर अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है । 

उन्होंने भी जेन घर्मको प्रभावना के हेतु इन शान 
देव देवियोंकी आराधना करनेके लिए कहा है। 

मल्लिषेस कृत ज्वालिनीकल्प देखिये। 


परिमितभोक्षी झोचः सम्यन्दृष्टिव्यपेतकलुपमता: । 
थोरून्‌ गुरुपदभवतो ज्यालिन्याराघक: स भवेत ॥६॥॥ 


अतपंत्रें शासनवेबतादोंका ध्याव २९ 
। अर्थात्‌ जो मिताहारी है, शुचिर्भूत है, सम्पत्द्ष्टि है, चित्त 

जिशुद्धवाला है, बंद्धिमान्‌ है गुद्सक्तिसे युक्त है, वही ज्वाला- 
मलिनी देवी की आराधना करनेके लिए योग्य है। 

मल्लिषेणसूरिके द्वारा विरचित पद्मावती कल्प भी देखिये । 

निर्जितमदनाटोपः प्रशम्रितकोपो विभुक्तविकथालाप: । 

देव्यनानुरक्तो जिनपद्क्तो भवेन्मंत्री ॥॥६॥ 

जिसने कामके आवेगको जीत लिया है, क्रोध कषाय को 
मंद किया है, विकथालापका त्यागी है, वह पद्मावती देवीकों 
आराधना करनेवाला है, जिनेन्द्र चरण कमलोंके भक्त है, धह 
यथार्थमें मंत्रसाधघनके अधिकारी है। आगे ओर भी गणोंकों 
प्रतिपादन करते हुए आचायंने प्रकरण को स्पष्ट किया है । 

मत्राराधनशूरः पापविद्रों गुणेन गंभीर: । 

सौनो सहाभिम्तानी सन्‍्त्रो स्थादीदृशः पुरुष: ।। 

जो मंत्र सिद्ध करनेमें वीर, पापसे रहित, गुणसे गंभीर, 
मोनी ओर महाअभिमानो अर्थात्‌ स्वकर्म को करनेमें जिहसे 
स्थिर रहनेवाला, इद्रियोंको वशरमें करनेवाला मंत्री हो 
सकता है । 

ग्रजनहितोपदेशी गततंद्रो निद्रया परित्यक्त: । 

परिसितभोजनजश्ञीलः सः स्थादाराधको देष्या: ॥ 

जो गुरूजनोंसे उपदेश पाया हुआ हो, तंद्रारहित हो, 
निद्राको जीतनेवाला हो, एवं कम भोजन करनेवाला हो 
बी देवीका आराधक हो सकता है। 

निर्भितविधयकथायों धर्मामुतजनितह॒बंगतकाय: 

गरवरगुरपसंपूर्ण: स भवेदा राषको देव्या: ॥६॥ 





३० जैतधमंमे शॉसनदेवतांबोका स्थोन 


जिसने विषय और कषायोंकों जीत लिया हों, 
जिंसके शरीरमें धमेख्प अमृतसे उत्पन्न हैरष भरा हो तथा 
जो सुन्दर गुंशोंसे युक्त हो वही देवीका आराषक हों 
संकती है। 

शुद्धि: प्रसंो गरवेबभक्तों दृढब्रतः सत्यक्याससेंत॑: ।। 

वक्षः पटुबोज पदावधारो मंत्रों भवेदीदश एव लोके ।॥१०।। 

अर्थात्‌ जो पवित्र हो, प्रसन्न हो, गुरु और देवमे 
भक्ति रखनेवाला हो, ब्रंतोंमें दुंढ हो, सत्यभाषी हो, 
दयालु हो, चतुर और बीजाक्षरींके अंकों अवधारण कर- 
भेमे समर्थ हो, वही मंत्राराधक होनेके योग्य हैं। इस प्रक« 
रण का उपसंहार करते हुए आचांये कहैते हैं । 
एते गुणा यध्य न संति पुंतः क्वचित्‌ कदाचित्‌ न भवेत्‌ स सन्‍्त्री । 
करोति चेत्‌ दर्पेवज्ञात्स जाप्य॑ प्राप्नोत्यनर्थ फरिशशेखराया: ।११। 

इन उपयुक्त प्रंकारके गुण जिस प्रूषमें न हों वह कंदापि 
मन्त्रसाधक नहीं हो सकता है, यदि कोई अभिमानक्श 
कोई मन्त्र साधन करें तो अनर्थको प्राप्त होता है । 

इस प्रकर्शंको लिखमेका अभिप्राय यह है कि आचायनि 
डत शासतदेवियोंकी आराधना जिनघर्मकी प्रभावना के लिए 
करनेकी अनुमति दी है । मन्त्राराधंक सम्यग्दृष्टि हो, श्षताराधक 
ही इत्यादि विशेषणोंके द्वाशा यह भी बतलाया गया है कि इन 
कारणोंसे यदि उन शासनदेवदेविमोंकी आराधना करेंतो 
सम्बग्दक्षंममें मलिनता भी नहीं होती है, व्रतकी विराधना भो 
नहीं होती है प्रत्युत मंत्र आराधककोी सम्यग्दष्टि होना, ब्रती' 
होना आवश्यक है। द है 

ऐसा होनेपर हौपूज्यपूजक भाव-हो सकता है। आर 
देवीवे प्रति आदर हो सकता है। जिनधर्मकी शा लिए 


औैनधर्मम शौसमवेवताबोका स्थान है 


एजनशासनदेवी के प्रति आदर ध्यक्त करनेसे सम्बन्दर्धन मंसखिने 
नहीं होता हैं। नहीं तो ग्रन्थकार इस विषयका प्रतिपादन ही नहीं 
करते 4 कोई पंचभुरुओंके शरण जाकर आत्मकल्याण करनेकी 
आवना करते हैं, तो कोई आत्मकल्याण के साथ जिनदात्सतकी 
प्रभावना फरते हैं, इत दोनोंका सार्य अंखनग अंलगे है । 


(ि] 
जैनागमर्मे शासन देवंतावोंका उल्लेंख 

जैनागम् यत्र तत्र प्रकरस्पोंमे श्सनदेवोंका उल्लेख कियई 
जया है, उनको क्षासनभक्त सम्कर उनको आदर करनेका 
इवधान है। इसलिए जिस दृष्टिसे जिस विधिसे उनका सभादर 
करनेका आचोयाने निरूपस्त किया है उसे देलनेपर इसमे कोई 
विरोध नहीं अा है। परंतु इसका विरोध करेनेवाले बन्धुवोंके 
चास न कोई युवित है, ओर न आभम है। उनके पास एक 
अच्छा झरसंत्र है, वे जिन आगमोमें इस विषयका उल्लेख है उसी 
आगमको अप्रमाण कोटिमें ढकेल देते हैं । भूलसंघका यह ग्रन्थ 
महों, और संघका कहकर उन आगमोंके विषयमे अश्वद्धा निर्माल 
करते हैं, साथमे मजा यह हैं कि अंपने मंतलबकी कोई बात॑ 
निकली तो उन्ही भप्रन्थोंका प्रमाण पेणकर देते हैं, उस समय 
यह ध्यान भी नहीं रहता हैं कि हसने इस अ्रत्यको अंप्रमाख 
ऋरार दे दिया हैं १ 

अब हम इस प्रकरणमे यह उल्लेख एक॑त्रित करेनेका 
अ्यत्त करेंगे कि हम जैनागभमें शासनदेबोंके सँबंघमें कहां क 
उल्लेख आया हैं, वह प्रकरण क्या है ? किस उ्दे शसे आक्को« 
यॉने इन क्षासवदेवोंकर उल्लेख किप्न हैं । 

सबसे पहिले यतिवृधभ  विरचित त्लोयपणताल्ि 
(त्रलोकप्रशञप्ति) का अ्रमाश उपस्थित अर हैं। वतिवृषभ» 


श्र समधर्मम शासनदेवतावोंका स्थान 


आँयाये जेससिद्धांतके माने हुए आचार्य हैं जिन्होने जयधंवला 
सामक कणाय प्राभृत ग्रन्थकी रचना को हैं। घटखंडाग़म सूत्रके 
क्षियमे टीका लिखने वाले ये आचार्य बड़े ही प्रतिभाशाली 
फ़िद्धांतवेता आचाये हैं, प्राचीन हैं, जिलोकसार इसीका सार 
हैं, उन्होने अपने ब्रन्थमें २४ यक्षयक्षियोंदा उल्लेख किया हैं। 
लक्दरपाम . तिलोयपण्णत्ती पृ. २६६ गाथा ६३४ से ६३६ 
गोबदरा महाजक्खो तिमुहो अक्लेसरों य तंबरओं । 
आदंग विजय अदिओ बम्हो बस्हेसरों य कोमारों ॥६३४।॥ 
छम्मुहओ पादालों किण्शर किपुरस गरुडगंधव्वा । 
लहप कुबेरों बदरणो भिऊदोी गोमेदपासमातंगा ॥६९३४॥ 
पुष्पकओ इद्ि एदे जकखा चउबीस उसह पहुदीणं । 
तित्यवराणं पासे चेट्ठ ते भत्तिसंजुत्ता ।९३६।॥। 
जबडोओ चवकेसरि रोहिरिए पष्णत्ति वर्जञातखलया | 
बज्जंकुसा य अप्पदि चक्‍्केसरि पुरिसदत्तीय ।९२७॥॥ 
मणंवेगा कालीओ तह जालामालिनी महाकालो । 
गउरी गंधारीओ बेरोटी सोलसां अणंतमदी ॥६३८।॥। 
सारयसि महसाणसिया जयाय विज्ञया पराजिदाओय । 
बहुकपिरिय कुम्मंडी पउमां सिद्धायणशी ओत्ति ॥€३९॥ 
तिलोयपण्णात्ति 
भगवान्‌ तीथंकरोंके पाइव॑में अत्यंत भक्तिसे यक्‍त यक्ष 
भौर यक्षी बँठती हैं जिनके नाम इस प्रकार है। 
यक्षोंके नाम ये हैं:-- 
गोमुल, महायक्ष, शिमुल यक्षेदवर, तुम्बद, मातंग 
विजम, अजित, ब्रह्म, ब्रह्म वर, अक्षम्ार, कुमार, पण्मुख+ 
बाताल, किन्नर, किपुरुष, गरंड, गधवव॑, कुबेर, वरुण, भूकुटी, 
गोगेद, घरनेंड्,, पार्रर्ग, मातंग बौर पुष्पक, [। 


ज नधमंमें शासनदेवतावोंका स्थान ३३ 


यक्षिशियोंके नाम ये हैं । 


चक्र श्वरी, रोहिणी, प्रज्नप्ति, वज्यश्रखला, वज्ञांकुशा, 
अप्रतिचक्र श्वरी, पुरुषदत्ता, मनोवेगा, काली, ज्वालाम|लिनो, 
महाकाली, गौरी, गांधारी, वेरोटी, अनंतमती, मानवी, महा- 
मानवो, जया, विजया, अपराजिता, बहुरूपिणी, #ृष्मांडिनो, 
पद्मावती, सिद्धायिती, इस प्रकार २४ यश्षिरियां हैं। 


उपयकक्‍त श्लोकोमें इन २४ यक्ष व यक्षिशियोंद्रों जिने- 
न्द्रके परम भक्त हैं, ऐसा ८ल्लेख किया गया है। इसका . अर्थ 
वे शासन भक्त व जिनेन्द्रभक्त देव सम्यर्दृष्टि हैं, मिथ्यादृष्टि 
नहीं है। यह भी अर्थ गहीत किया गया है। इन्ही नामोंसे 
प्रसिद्ध मिथ्यादृष्टि देवदेवियां भी हैं, वे अलग हैं, उनकी उपा- 
सना सांसारिक विषयोंकी पूर्तिके लिए करना वह मिथ्यात्व है, 
मिथ्यादेबोमें और शासनदेवोमें अंतर है । 


इसी तिलोयबण्णत्तीमें अन्य व्यंतर देवोंका भी 
उल्लेख है, परन्तु इन यक्ष यक्षिग्गयियोंक नाम अलगयसे 
निर्देश किये गये हैं, इससे भी ज्ञात होता है कि ये सामान्य 
देव नहीं है, भगवानके शासनभकक्‍त होनेके कारण शासन 
देवता कहलाते हैं, अत: आदरणीय हैं। 


इस ग्रन्थके संबंधमे प्रस्तावनामें संपादकोने लिखा है कि 
घामिक पाठक उसे उसके विषयके लिए श्रद्धासे पढेंगे, क्‍योंकि 
यह यतिवृषभ जैसे प्राचीन और प्रामाणिक आचार्यकी रचना 
हैं, उनके शब्दोंका हमें अवश्य श्रद्धापूर्वक आदर करना चाहिये। 
इस संबंधमे अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं हैं। 


2. झेमधर्ममें शासनदेजतावोंका स्थान 


भगवण्मिनसेनाथा्मकृत आाविपुराण 
विश्वेध्रादयों शेया देवता: हॉतिहेतवः ॥ 
रासतु देवता हेया यारा स्थादबतिरासिये: ॥ 
पर्व ३६ श्लो. ९६ 
उक्त दल्लोकमें आचार्यने प्रतिषादन किया है 
विद्वेश्वरादि (जिनजननी) देवता शांतिके कारण समभनी 
जाहिये. जिन देवतावोंकों मांसमें आनंद होता है वे ऋ,र 
देवतायें हैं, वे हेय हैं, अर्थात्‌ ज्ञांति प्रदान करं॑नेवालीं 
देवता उपादेय हैं। यहांपर आदि शब्दसे जिनजननी, श्रीं, 
ही घ॒ति, कीति, बुद्धि, लक््मष आदि देवतायें एवं शासन 
देवताबोंको ग्रन्थकारने ग्रहेणा किया है। आचार्यने यह भी 
अभिप्राय ध्यक्त किया है कि रागद्वेबमलीमस देवता ऋर हैं, 
उनकी उपासना समर्थनीय नहीं है । 
जागे जाकर ४० वें पर्वमें गर्भानवयादि क्रियावोमें प्रयुक्त 
होनेबाले पीठिका मंत्र आदिका निर्देश किया है। इसमें ए% 
सुरद्रमंत्र हैं। मुनि मंत्रके बाद सुरेंद्र मंत्रक्रा उल्लेख भाचायें- 
क्रीने इस प्रकार किया है । 
मुनिसंज्रोयमास्तातो मुनिभिस्तत्ववशिभिः । 
बदये सूरेद्रमंत्र थ यथास्मादाबभीभ्‌ तिः (४७॥ 


अश् सुरेंद्र मंत्र: 
ध्रथमं सत्यजाताय स्वाहेल्येतरपद पठेत । 
ततः स्यथावहुंस्माताय स्वाहेत्पेतत्परं पद ।॥४८।। 


ततो दिव्याध्यंज्ञाताव स्वाहेल्‍वेत॒त्पद पढेत्‌ ।[४९॥ 








परंपरेंद्राव स्वाहेत्यूथ्चारपेत्परम। 
स्वहित्येतदनंतरस्‌ पश्र॥ 
ततः परमाहँताय स्वाहेल्थेतत्पद पढठेत । 
ततोध्यनुषलायेति पर्द स्वाहा पदान्वित ॥४५३॥ 
सम्यगशृष्टिपद चास्मादवोध्यांत ट्विर्दौरयेत । 
तथा कल्पपति च्रापि दिव्यमति जे संपठेतू ॥शुढा 
विव्यार्थ बच्यनामेति ततः स्वाहेति संहरेत । 
पूर्ववश्काम्यसंत्रोपि पाठयोस्यांते त्रिभिः पद: ॥५५॥। 
आदिपुराण पर्व ४० 


इस प्रकार आवामंने सुरेंद्र मंत्रके भ्योग का क्रम बताया 
है, साथ ही मंत्र प्रयोग भी ग्रन्थमें इस प्रकार किया है । 

सत्यजाताय स्वाहा । अहंज्ञाताय स्वाहा । दिध्य जाताय 
ध्वाहा । दिव्यात्यं जाताय स्वाहा । नेमिनाथाय स्वाहा । सौध- 
माव स्वाहा | कल्पाधिपतये स्वाहा । अनुचराय स्वाहा । 
परंपरेंद्राय स्वाहा । अहमभिद्वाय स्वाहा | परमाहंताय स्वाहा । 
अनुपमाय स्वाहा । सम्यरदुष्टे सम्यग्दष्टे कल्पपते कल्पपते दिध्य 
मृत दिश्यमृर्ते व्चनाम वद्ञनाम स्वाहा । सेवाफल घट परम७ 
स्थान भवतु | अपमृत्यु विनाशनं भवतु | समाणिमरणं भवतु । 


इति सुरेंद्र मंत्राः 


इन इलोकोंका व मंत्रोका अर्थ यह है कि तत्वदर्शी मुनि- 
योकि द्वारा ऋषिमंत्रका प्रतिपादन किया गया है. भगवान 


३६ जनपमंमे शासनदेवताबोंका स्थान 


वृषभ तीर्थंकर के द्वारा प्रतिपादित छास्त्रके अनुसार मैं अब 
सुरंद्रमंत्रकी वन्दना कहता हूँ। 

सबसे पहिले सत्य जाताय स्वाहा (मैं यथार्थ जन्म लेने- 
वालेको अपंण॒ करता हूं) नंतर अहंजाताय स्वाहा ( अहँतके 
योग्य जन्म लेनेवालेके लिए समपंण) दिव्य जाँताय स्वाहा 
(दिव्य जन्म लेनेवालेके लिए समपंण) दिव्यार्चजाताय स्वाहा 
(जिसका जन्म दिव्य लेज रूप है उसके लिए समपंण) सेमि-- 
नाथाय स्वाहा (सुरद्रचक्रकी घुरीका जो स्वामी हैं उसके लिए 
समर्पण) सौधर्माय स्वाहा (सौधर्म इन्द्रके लिए समर्पश)कल्पा- 
घिपतये स्वाह्म (इन्द्रोंक लिए समपंणा) अनुचराय स्वाहा (इंब्रक्े 
अनुचरोंके लिए समपंण) अह्मिद्राय स्वाहा (अर्हामद्रके लिए 
समपंण) परमाहँताय स्वाहा (अरहंत देवके उपासकोमें जो सर्च 
श्रेष्ट हैं उनके लिए समपेरण) अनुपमाय स्वाहा (उपमारहितके 
लिए समपंण) 

इसके बाद सम्यरदुष्टे सम्यर्दृष्टे कल्पपते कल्पपते दिव्य- 
मूर्ते दिव्यमृर्ते बज्ञननामन्‌ वत्ननामन्‌ स्वाहा कहकर 'सरेद्रका 
संबोधन किया है, एवं उसे समर्पण किया है । 

इससे देवेंद्रकों आदरणीय समभकर इस प्रकररणमें प्रत्य- 
कारने सरद्र॒मंत्रका उच्चारण व विधान किया है, यह, सुपष्ट 
होता है । इसके बाद परमराज्यमंत्रका उल्लेख करते हुए 
सरेंद्र मंत्रके संबंधमे भी ग्रन्थकार कहते हैं कि-- 

सुरेंद्रमंत्र एवं स्थास्सुरेंद्रस्यानुतर्पणसम । 

सत्र परमराज्यादि व््यामीतो यथा तम्‌ ॥। 

, आ, पु. पर्वे-४० इलो. ५६. 

यह सुरेंद्र मन्त्र है, सुरेद्रके लिए यह तृप्ति करनेवाला मन्त्र 

है, अब परमराज्यादि मन्धका कथन श्र्‌ तागमके अनुसार कहूंगा 
हल 





जेनघर्ममें शासनदेवतावोंका स्थान ३७ 


विवेजन:-- इस प्रकरणके उल्लेखका प्रयोजन यह है कि 
भ्रन्थकारको देवेन्द्रका समादार करना इष्ट था, यदि वह 
मिथ्यात्व होता तो सुरेंद्रादि मंत्रोंका विधान क्‍यों करते, इससे 
ज्ञात होता है कि सप्तपरम स्थानोंकी प्राप्तिका उददश सामने 
रखकर हर गृहस्थको उस प्रकारकी क्रिया व प्रयोगोंको करता 
ही चाहिये, उसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है। 

यहांपर उत्तर भागमें उस देवेन्द्रका संबोधन करते हुए 
आचाय॑ंने यह भी कहा है कि सम्यरदष्टे सम्यर्दष्टे अर्थात्‌ वह 
सम्यग्दृष्टि जीव है, उत्तर भवसे मुक्तिको पानेवाला है, अतः 
उसका आदर करना हेय नहीं है। 


आचार्यका विवेक 


सुरेंद्र व अहँतमें अन्तर 

सरद्रमंत्र, परमराज्यादि मंत्र, निस्तारक मंत्रके प्रयोगमें 
और काम्य मंत्र, ऋषिमंत्र, परमेषिठ मंत्रके प्रयोगमें अन्तर 
है, हमारे वाचक इसे ध्यानसे देखें । 

सरेंद्रादिक मंत्रके प्रयोगमें सिर्फ स्वाहा पदका उपयोग 
किया है, परन्तु ऋषिमंत्र, परमेष्ठ, सिद्ध मंत्रादिकर्म नमः 
स्वाहा किया है अर्थात्‌ उस प्रयोगमें नमः शन्दको जोडकर 
अधिक आदर व्यवत किया है। इसलिए गृहस्याचार्यंको सुरंद्र 
जक्रदति आदिका केवल स्वाहा पदका प्रयोगकर आदर 
करना चभाहिये। 


संस्कारोंका उद्देश 
गर्भाधानादि संस्कारोंका उदद श यह कि वह जीव सप्त- 
परमस्थानोंकी प्राप्हि करके निर्वाश लाभ करें) सप्तपरम 


शद जेनधर्मले श्षासनवेबताओंकों स्वामी 
2०. नन- मम बेबी तीन न 39५ मनन नम न-+3तओ->>)क्‍:: 3: न्‍$न्‍स_ा 


स्थानोंके लाभसे संसारसें भरी प्रभावशाली बनता है, मोंद-« 
ल्लाभ भी करता है। इसलिए आंचार्यने सप्त परमस्थानीकों 
प्राप्तिके लिए आदेश दियां है, वह इस प्रंकार है। 


स्जातिः सद्‌गहित्व थ॑ पारिव्राज्य सुरंद्रता । 
साम्राज्य पदमाहुँल्‍थं परं निर्वाशमित्यपि ।। 
स्थानान्येतानि सप्त स्थः परमारिश जगतत्रये । 
अहुद्रागमृतास्वादातपतिलस्यानि वेहिनाम्‌ ॥ 

पर्ब ३८५ श्लो, ६७-६८ « 


अर्थात्‌ सज्जातित्क, सदर्गृहस्थत्व, पारिश्राज्य [मुसिदीक्षा] 
धरेंदत्व, चक्रवर्तित्व, अहृतपद व अंतर्में निर्वाण पद ये सात॑ 
तीन लोकमें उत्तम स्थान माने गये हैं। अर्हत परमेष्ठी के बचने 
रूपी अमृतके आस्वादनसे ही ये परमस्थान प्राशियोंको प्राप्त 
होते हैं । 


,.. इसलिए उन गर्भान्वयादि क्रियावोमें मंत्रेकों प्रयोग करतें 
समय अत्तमे काम्यमंत्रके द्वारा यह इच्छा की गई है कि सेवा- 
फल प्रद्र परमस्थनं भवतु, अंपमृत्युविनाश्चनं भवतु, संमाधि-- 
मर॒णा भवतु 


भगवन्‌ ! मुझे इस सेंचाके फर्लके रूपमें घट परमे 
स्थानोंकी प्राप्ति होवें, क्योंकि एक परेम स्थांन सर्ुजातित्व है 
ही. घाकोके छह प॑ंरमस्थानोंको प्राप्त करता है, अपमृत्युकां 
विनाद्य हो, समाधिमरणकी प्राप्ति हो। , 


५, अज्लिए, इन सप्त प्रसस्थानोंकी -प्राष्तिपर जोड़ देते .हुए 
आचाये ३६ वें पर्वेके अंस्तमें स्पष्ट कहते हैं । 


बेमबर्ममे शासनदेचेतावोंका स्थान ', न 


भव्यात्मा समवाष्य जातिसुचितां जातस्ततः सबगही ३ 

पारिश्ाऊप्रमनुत्तर गुरमतादासाध्य बातो दिवम ॥। 

तन्रेंद्री क्रयमाप्तवान्‌ पुनरतः ज्यत्या गताचक्रिताम । 

प्राप्ताहेत्पपदः समग्रमहिमा प्राप्नोत्यतो निव,लिस्‌ ॥। 

पर्व ३६ ॥२११॥ 

अर्थात्‌ जो भव्यात्मा सज्जातित्वको पाकर सदगृहित्वको 
ध्राप्त करता है, तदनन्तर योग्य कालमें गुरु साप्निध्यमे पारि- 
ध्राज्य स्थानको प्राप्त करता है, वहांसे देवलोकमे जाकर इंद्र 
चदवौको प्राप्त कंरता है, वहांसे च्युत होकर यहांपर भक्रवर्तित्व 
पदको प्राप्त करता है, सदनन्तर आहंत्य पदको प्राप्त करता है, 
तंदनन्तर अन्तमे मुक्तिसाम्राज्यको प्राप्त करता है, यह सप्ते 
परम स्थानोंकी प्राप्ति है। इनकी प्राप्तिके लिए उक्त गर्भान्‍वय 
कंर्तरन्वय आदि क्रिया संस्के रोंकी आवश्यकता है । 

भगवज्जिनसेनाचायने इन सौधमेंद्र और श्लाससदेवता- 
वोंके आदरका ही निरूपण नहीं किया है, अपितु अस्त्र देवता 
थोंकी पूजतका भी समथथेन किया है । 


आदिपुराण पर्व ३८ देखियेगा 


दिव्यास्त्रदेवताइचाभूराराध्याः स्यविधानतः । 

ताभिस्तु सुप्रसन्नाभिरवश्यंभावको जय: ।६२६०॥ 

भरतेश्वरकी सेवामे उपहियतत शाजाबोंको संबोधन करते 
हुए भरतेश्बर कहते है (क राजाओं ! आप लोग न्यायसे प्रजा७ 
श्रोंकी रक्षां करे, अन्यायमें प्रवत हुए तो तुम्हौरा जीवनोपाय॑ 
सब्द होगा + न्याय सो दुष्ट्रनिक्रह और शिष्टपरिपालने . हैं, 
प्रजानायकोंका कर्तैंज्य है कि जे सदा क्षात्रधर्मक्री रक्षा करें 
इन दिव्य अस्त्र देवतावोंकी आराधना शॉस्त्रविधानसे अंबदय 


है ० लेनबर्ममें शासनदेवतावोंका स्थाय 


करें, आपसे प्रसन्न हुई इन देवतावोंके कारण जब अवश्य भावों 
है | इत्यादि, 

इससे अस्त्र देवतावोंकी पूजाका समर्थन होता है, 
इसे भी देख ले । 

भरतेश्वरने दिग्विजयके समय अपने नामसे अंकित बाण- 
का प्रयोग मागधामरके दरबारमे किया, मागधामर बहुत ऋद्ध 
हुआ, चक्रव्तिके लिए नानाप्रकारसे तिरस्कार युक्त वचनोंको 
उच्चारण कर युद्धवन्नद्ध हुआ. मन्‍्त्रो मित्रोंने उसके क्रोधकों 
क्षांत करते हुए उसे समझाया कि प्रभु ! बलिष्ठोंके साथ विरोष 
करना उचित नहीं हैं। वह मरतेदवर चक्रव्ति हैं, उसका आश्रय 
कह अपनेको कृतार्थ करना चाहिये। निस्संदाय यह घक्रर्वातका ही 
5 है। इसमे उसके शुभनाम अंकित है। उस प्रश्नंगमे कहते 





तदेन झरसस्य्ब्य गंघधमात्याक्षता दिभिः । 
पूज्याद्य॑ व बिभोराशा गत्वास्मानिः दारापंखात ॥। 
आदिपुराण पर्व २८ इलो. १४७ 

इसलिए इस बाणकी गन्घ, पुष्पमाला, अक्षत भआदिसे 
पूजाकर अभी हम लोग उसके पास जावे, इस घाराको अर्परा 
कर उसकी आज्ञाकों मास्य करें इत्यादि. 

यहां इस प्रकरणको कथन करनेका हमारा प्रयोजन यह 
है कि चक्रावतिके अस्त्रादिक अनेक देथी देवतावोंसे संरक्षित 
द्ोते हैं। अतः उन अस्त्रोंकी पूजा करनेका अर्थ उनके अधि-- 
धठान्री देवतावोंका सत्कार करना हैं। शासनदेवतावोंका ही नहीं 
इन अस्त्रशस्‍्त्रोंसे गृहस्थकी इष्ट सिद्धि होती है, अत: उन अस्त 
देशतावींका भी आदर करना आवश्यक है। 


जेनपर्मनें शासनवेबताधोका रपात डर 


मह।पराण ४० वें पर्वके प्रारंभमे भगवज्जिनसेनाचार्म उत्तर 
खूलिका कथन करनेकी अ्रतिज्ञा करते हैं। उस उत्तर चुलिकाका 
भेद करते हुए बर्भान्‍वय, दीक्षान्व॑य एवं कर्नेन्चयके भेदसे क्रिया- 
वोंका भेद करते हैं, एवं उन क्रियावोंमें प्रयुकतत मंत्रोंके कथनकी 
को प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि क्रियासिद्धि मंत्राधीन होती है । 

वहांपर सबसे पहिले चक्रत्रय, छत्रत्रय ये, अग्निव्रयकी 
स्थापना करनेका विधान है, यहू अग्निश्रय क्या है ? दक्षिशारित 
गाहंपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि इस प्रकार अग्निभयोंक्री 
स्थापना करें, प्रत्येक क्रियामें होम होना आवश्यक हैं, 
अग्तियोंमें पवित्रता है, अत: उनकी आराधना की जाती है, उसे 
अग्नियोंमें पवित्रता कैसे आई ? इस संबंध का विवेचन प्रल्थ- 
कार स्वयं करते हैं। 

अयोग्लयः प्रणेयाः स्थ॒ः कर्मारंसे द्विजोत्तसे: । 

रत्वत्रितयसंकल्पादसनीद्रसुकुटो द्भूवाः धपर॥ 

तोर्थक्दगरभृच्देषकंवल्यंतंमहोत्सणे । 


पूजांगत्व समासाथ्व पवितश्रत्वभुपागता दर 


गाहुंपत्याहुबनीय दक्षिशास्निप्रसिद्धय ॥द४ी। 
अस्मिश्न्निन्रये पूजा मंत्रे: कुवंन्‌ दिश्ोसमः । 
अहिताग्निरिति शेयो नित्येण्या यस्य सबृमनि. ॥८५॥ 
+2 53 पड चे दोपोदबोधनसद्िधों । 

बद्दीनां नित्यपूजने.. ॥बह॥ 
प्रवश्नेताभिरय्षय स्थाविद्रिनतय गहे । 

लव दातंव्यगस्पेन्यस्तेन्चे ये स्वरसंस्कृता एञा 
न स्क्‍तोस्नें: पवित्रत्य देंबतानूवमेंव वा । 
कित्वहेहिष्यमूतीश्यासंबंधात्पांवनोनल:ः म्रंषषा 


डर लेनधर्ममें ज्ासनवेबतावाका स्थान 





लतः प्‌जबांयतामस्य भत्वार्चति हिजोचसाः । 
निर्वाराक्षेत्रपूजावत्तत्पूजातो न वृष्यत्ति ॥50॥ 
व्यवहारनयापेक्षा तस्पेष्टो पूज्यता द्िजेः। 
जेनेरध्यवहायोय नयोदस्वेग्रजन्मनिः ॥€णा 
इन श्लोकोंका अभिप्राय यह है । 


ग्र्भान्‍वयादि क्रियाबोंमे प्रव॒त्त द्विजका कतेंव्य है कि 
अग्दिनयोंका संस्कार करें, अग्तिकुमार देव के किरीटसे उत्पन्न 
याहहँपत्य, दक्षियार्नि एवं आहवनीयाम्निका संध्कार कछ उनसे 
गर्भाधानादि संस्कार करें. तीथंकर, गणघर व इतर केव- 
लियोंके निर्वाण महोत्सवर्में पूजा साधनत्वकों प्राप्त होनेके 
कारण पविन्नताको प्राप्त हुए प्रसिद्ध गाहेपत्य, आहवनीय एवं 
दक्षिणाग्निको तीन कूंडोमें संस्कार करें एवं स्थापित करें, 
जिसके घरमें प्रतिनित्य अग्नित्रयोंकी रक्षा होती है वह आहि- 
तारित श्रावक कहलाता है, नित्यपुजामें इने तीन अग्नियोंका 
उपयोग नैवेद्यके निर्माणमें, दीपको प्रज्बलित करनेमे तथा धूप 
उध्दूप करनेमें होता है, इसलिए श्रावकको उचित है कि वह 
अपने घरमें इन अग्ियोंकी प्रयत्नसे रक्षा करें, गर्भाधानादि 
संस्कारसे रहित इतरोंको इनको प्रदान त करें. यद्यपि अग्निको 
स्वतः पवित्रत्व एवं देवत्व नहीं है, तथापि अहंत्परमेंश्वरकी 
दिव्य मूर्तिके पूजासंबंधसे इस अग्नियें पविश्नता आती है, इस- 
लिए श्रावकोत्तमोंका कर्तव्य है कि वे पूजासाघकत्वका विचार 
कर इसको पूजा करें, इस काररसे सम्मेदशिखर आदि तीर्थ- 
निर्वाय क्षेत्रोंकी पूजाके समान इसमें कोई दोष नहीं है, 
अग्निको पृज्यता व्यवह्यद नयकी अपेक्षा कहो गई हैं, इस ब्यव - 
हार नयक्ा आश्रय जैनियोंके द्वारा मनुसरणीय है। 


जेनधर्ममें शासतदेवतावोंका स्थान ड३े 


इसके बाद आचायंने मभांधानादि क्रियावोमें प्रयुक्त 
होनेवाला मंत्रोंक। उल्लेख किया है, उसीमेंसे हमने पूर्व. प्रक- 
रणमें सुरेद्रमंत्रका उद्धरण दिया है। 
इस प्रकरणको लिखनेका प्रयोजत यह है कि व्यवहार 
नयकी अपेक्षासे अग्नीकी भी पूजा श्रावकोंके लिए विहित है । 
आचायें जिनसेन स्वामीने बहुत स्पष्टतासे सहेतुक निरूपश 
किया है कि निर्वारि क्षेत्र आदि को भूमियोंमें पूज्यता क्‍यों 
भाई, अनंतसिद्ध उस भूमिपर खडे होकर तपद्चर्या करते रहे 
एवं अपने कर्मोंक। नाश किया इसलिए न ? उन सिद्धात्मावोमें 
पुज्यता होनी चाहिये, हम तो उन निर्वाण क्षेत्रोंकी भी पवित्र 
मानकर वंदना पूजादि करते हैं। इसलिए अरत्परमेश्वरके 
पूजासान्निध्यसे इन अग्नित्रयोमें भी पविश्रता व पृज्यता 
आगई है। 
होमकरमके लिए इन अग्नियोंकी आवश्यकता है ही, इसमें 
किन मंत्रोंका प्रयोग है उसका विवेचन आगे यथास्थान करेंगे । 
भरतेश्वर आदि प्रभुके ज्येष्ठ पुत्र व तद्भव मोक्षगामी हैं, 
इसलिए उन्होंने कोई मिथ्यात्व समन्वित कार्ये किया, यह कोई 
उच्छ'खल व्यक्ति ही कह सकता है । उनके अनुष्ठानमें, गृह- 
स्थावस्थाब होते हुए भी कर्मनिर्जरा की निष्ठा हमे देखतेमे 
भांती है। इसलिए उनका आचरण हमें दृष्टिपयर्में रखना 
चाहिये। 
समवसरशामें पहुंचकर उन्होने क्या किया, इस संबंधका 
विवेचन भगवज्जिसेनाचार्य क्‍या करते है, इसका भी अवलोकन 
कीजियेगा । 
दरबारमें विराजे हुए भरतेश्वरको प्रायध शालामे चक्र-- 
रत्न की उत्पत्ति, महलमें पुत्ररत्त को उत्पत्ति एवं भगवान्‌ 


ड४ जेनधर्ममे शासनदेवतादोका स्थाम 


आदि प्रभुको केवलज्ञानक्री उत्पत्तिका समाचार एकबार मिलता 
है. आनंदसे व्याकुल सम्राट्‌ एकबार स्तब्ध हुए. इन तीनो 
आनन्दविषयोंका समाचार मुझे एक साथ मिला है. एक तो 
धर्मपुरुषार्थ का फल है,(केवलज्ञानकी उत्पति)एक अर्थ पृरुषार्थे 
का साधन है, (चक्ररत्नकी उत्पत्ति) एक काम परुषार्थेका फल 
है (पत्रोत्वत्ति) ऐसी स्थितिमे मुझे इस समय क्या करना 
चाहिये। 

भरतेश्वरने विचार किया कि मुझे पण्यतीर्थ, पुत्रोत्पत्ति 
एवं चक्ररत्न इन धर्म, अर्थ, कामरूपी पुरुषार्थोंकी फलोत्पत्ति 
एक ही समयमे हुई है, इन तीनोमे भगवानुको केवलशानकी जो 
प्राप्ति हुई है वह धर्मपुरुषार्थका फल है, मुझे जो पत्रोत्पत्ति 
हुई है वह काम पुरुषार्थका फल है, प्रकाशमान चक्ररत्नकी 
प्राप्ति प्रयोजनीभूत अर्थ पुरूषार्थकी सूचना या अर्थप्‌ रुषार्थका 
फल है। &9 

अथवो विशेष विचार क्या ? यह सभी धर्मके फलसे प्राप्त 
हुए हैं । क्योंकि अर्थ तो घर्मवृक्षका फल है, काम उस फल का 
रस हैं । इससिए इन तीनोंमे सबसे श्र ८्ठ, सर्मत्र पृषण्यको उत्पन्न 
करनेवाले, एथं इच्छित फलदायक उस घर्मकी आराधना 
पहिले करनी चाहिये । # 


कक 9033 “व ज44484554/58- तरक्रमोपनता सम । 
पुण्यतीर्श सुत त्र्यी ॥५॥ 
लंत्र धर्मफल तो पुत्र: स्थात्कामरज फल | 
अर्थानुबंधिनोर्थस्य फल चक्र प्रभास्वर॑ ॥६॥ 


अथवा सवंमप्येतत्फल धर्मस्य | 
पतोधमंतरोरर्ण: फल॑ कामस्तु ताल ॥७॥ 


महाफल च तहू बसेवा धाक्शन सी पंदा। 





अंत: स्वामिसेवा-कैवलज्ञानकी पूजा करनों छपी 
इस प्रकार भेरतेश्वरने ,प्रमुको केवलज्ञातर पूजाको- 
: पहिले निश्च्रय किया । क्योंकि संसारसें 
प्राय: पृष्यांनुबधिनी ही हुआ करती है, उत्तक्ती समस्त करियवोसे 
पष्यका ही बंध होता हैं| अतः वे समादरणीय हैं.। हि. 

इस प्रसंगको लिख॑नेका प्रयोजन यह हैं' कि उरतेध्वरछो 
वृत्ति हमारे लिए समादरणीय ही नहीं अपितु अनुकरणाय भी 
है । आगे जाकर उन्होने क्या किया उसपर हमें प्रकाध्ष डालना 
है, हमारे वाचक ध्यानसें उस प्रकरणको देरों । 

भरतेदवर अपने अनुज बाहुबलि, आदि बे चाहे शाप 
भगवान्‌ आदि प्रभुकी पूजा के लिए समवसरणमें जाते हैं। हम 
अपने वाचकोंको भी समवसरशतमें ले जाते हैं । देखिये:--- 

तत्तः 

लक्ष्मोबान्पूजयामास प्रांप्य प्रथमपीदिकाम ॥१९॥॥ 

कप ४ पथ 


तदनंत॑र ऐश्वर्य संपन्न भरतेंशने लक्ष्मी भय लिण 
दी एवं, प्रथम पींठिकामें पहुँचकर चार धर्मचक्रोंकी पूजा की । । 


आगे और वेखिये 
ततो द्वितीव“पीठस्थान्‌ विभोरष्टो महाध्वजानू |. 
सोर्जयाभास प्रेगंधादिवस्तुनिं:. रण) 
ै आदिपरारा पर्व ९४ 
धर्मबक्रकी पूजाके बाद भरतेश्वरने संतुष्ट होकर दूसरे 
पीहमें स्थित प्रभुकी अध्ट भंहष्चिजाबोंकी पूजा परवित्त जलू- 
गंधाँदि द्रव्योंसि की ॥5०॥॥ 


“उऊ सहज राजेश गृष्पूजनमादित:]........ 
क अहो बर्मौत्मनाँ चेष्टा प्रायः पृंध्यानुबंधिनों. ॥8॥ 





गए ७ 


४६९ _ _ ॒॒  जेनपमंमे शासवदेबताओंका उन्नत 

तदनन्तर गंधकुटी के बीच सिहासतपर विराजमान भग- 
वांतु आदि प्रभुको देखा । नंतर स्तुतिस्तोत्र किया,.,पूजा को 
यह प्रकरृंण विस्तार से दिया गया है । न 

यहाँपद हमे यह बतलाता हैं कि समवसररमें पहुंचकर 
भी भरेतेरवर्रने पहिले धर्मंचक्त 4 महाध्वजावोंकी पूजा की, 
क्या भरतैहवंर कट नहीं थे ? आजके सम्यग्दर्नके ठेके- 
दार इसका उत्तर देगें।. ' - 

' शद्भाव मोक्षयामी व आदितींकरका पुत्र भरतेशवर 
सम्यर्दुष्टि नहीं है तो क्या विपुल परिप्रह रखनेवाले स्कच्छूद व 
उच्छ'खल, आपको हम सम्यरदुष्टि कहें क्या ? धर्मंचक्ष व 
ध्वजावींकी पूजा करना कोई जिनेश्वरको पूजा तो नहीं है, 
फिर आप इसकी संगति कैसे बैठाल् सकते हैं?  - 

तदनंतर भरतेदवर समवसररासे लौटे, उन्होने क्या किया 
उसका भी परिशीलन कीजिये अयोध्या नगरकी महलमे पहुंच- 
नेके बाद: 

अभ भ्रक्ृघरः पूर्जा चकृत्य विधिवदव्यधात्‌ । 

धु्तएपत्तिमपि शोमात्‌ अम्यनंददनुकमात्‌ ।। 

आदिपुराण पर्म २६ श्लो. १ 

इधर अगवानुका विहार कैलासकी ओर होने के बाद 
भरतेद भयोध्यामें पहुंचे, बहांपर संबत्तिशाली भरतेश्वरने 
चक्ररत्नकी शा यभाविधि की, अनंतर पुत्ररत्नसे उत्पन्न 
आनस्दोत्यव भी सत्ताया. आदिपुराण 

आदिपुराणके इस प्रमाखसे यह भी सिद्ध कक अकाल 
की भो पूजा की जाती है, उसकी भी विधी है. नवखत्रिमें 
मंदिसेमें जिनेन्द्र भगवम्वकी पूजा ध्ासनदेवतावोंकी पूजा एवं 
भ्रायुध शालामें आंयुधोंकी भी पूजा को जाती है। भरतेश्वरते 


भतपफ् छाससेब्तबोंका, स्वास ४3 


-भ्री उद्ची प्रकारकी पूजा की, यह जिलकुस मिथ्यात्व नहीं है 
धयोक्षि मिव्यास्वका सक्षखु इसमे भवता नहीं” है, यह हम 
पहिले सिद्ध कर आये हैं । 

इन प्रमाखोसे भली भांति सिद्ध होठों है कि शासनदेवता 
जिनेन्द्र शासनके भगत होनेके कारण समादरणीय हैं । 

भगवज्किवसेवाभाप्ने एक बात सन्‍्दर कंही कि जिस 
प्रकार हम. लोग विर्भाश्दूमिक्री पूजा वन्दंगों करते हैं उसी 
प्रकार शासनभक्त पर जिनेन्द्रभक्तोंक आदर करनेमे कोई 
हानि नहीं है, दोषदामक नहीं है । 

इसका समर्थन पृज्यपाद आचाय॑ अपने ग्रन्थमे करते हैं, 
वह भी देखिये । 





दक्षमक्ति 

इक्षुरस या दक्कर आटेमे मिलानेसे उसमें मिठास अधिक 
भा जाती है, उसी प्रकार महापुरुषोंके सहवाससे इस जमगतुकी 
भूमियोमे पवित्रता आजाती है, वे भूसि पवित्र है, उनके द्वारा 

हमारा पा ४ मे २३ कर 
नहीं कया है ? वहां कंकर व पत्थर है, 
वहांपर अनेक कोटि साथक्रोने आत्मसाधना की है, अनेक वर्षों- 
तक तपद्सर्या कज कजनिर्केय की है, इसलिए उस भूमिके करा 
बात दध हज ह बा भूमिकी अष्ट 
3-3 हूँ, २. उन निर्वास्थ भूमियोमें 
जाता है। देवोंके संत्रंध होनेसे वह पृज्य है। इसो 


की अनपेजेदे शासनदेघलाए की स्वान 
प्रकार शासनंदेवतावींकों मंगवान्‌ जिनेस्द्र देवे संभमुकर पूर्ज 


सहीं की जाती है। वे झासनभंवत हैं इस दुष्टिंसे उनका 
करना अयोग्य नहीं है । जे 

इसी अभिप्रायकौ महषि बादीमसिंहने भी समर्थन किया है। 

वायनाति हि जायते स्थासान्यपि सदामवातु | 

सद्धिरध्युक्ति धात्री सफून्येति किलद्भुतस्‌ ? 

बालायसं हि कल्यारएं कल्पते रसयोगतः ॥॥ 

क्षत्रवंडामस्त्ति लंब ६ 

अर्थात्‌ सत्पुरुषोंके संसंगंसे अचेतन पृथ्वी भी पवित्र हो 
जाती है। सत्पुरुषोने जहां जहां निवास किया था वह भूमि 
पक्षित्र व पूज्य हो जाती है, इसमें आश्चर्य हो क्या है ? सिड 
रसके संसर्गसे लोहा भी सोना बन जाता है॥ इसमें संदेह नहीं 
है, इसलिए जितेन्द्र भगवन्तके साप्निध्यस जिनमंदिर, मानस्तंम 
आदिमे भी पुज्यता आ जाती है, फिर जिनेन्द्रभक्त-शासन 
देवताथोमें महत्व क्यों नहीं प्राप्त होगा ?, 

महंथि वादिराजसूदि स्वरचित एकीमावस्तोश्रमे एक 

बात कहते हैं कि:-- 

पाषाणात्मा तदितरसमः केवल रत्नमूतिः । 

मानस्तम्भो भवति ज परंस्तावुझों रत्नवर्गः ॥| 

दृष्टिप्राप्तो ह्रति स कर्भ सार्मशेगं नराशां । 

प्रत्यश्ससियंदि न मवतस्तस्य तच्छक्तिहेतुः ॥ 8८ थम 


. एकौमावस्‍्तोत्र 
भगवंन्‌ ! मानस्तंममे इतंरेंके मानकों गणित $रजेकी 
दाक्ति कैसी आई? वह सो पत्थर का बना हुआ है, लोक 


लेनधममें धासनदेवतवावाका स्थान है 





और भी पत्थर है, बडे बड़े भी हैं, उनसे तो मानगलित नहीं 
होता है, नहींजी, वह रत्नसे निर्मित मानस्तंभ हैं, सामान्य 
पत्थरका बना हुआ नहीं है। उस प्रकारके रत्न तो लोकमें 
अन्यत्र भी तो रहते हैं, भले ही इतने बडे न हों, परंतु छोटे 
छोटे अनध्यरत्न तो श्रीमानोंके पास होते हैं, परन्तु उन रत्नोंके 
सानब्निध्यसे उलटा मान बढता है, घटता नहीं है. करोड दो 
करोडके रत्न पासमें हों तो उनका अहंकार इतना"“बढता है कि 
हम स्वर्ग के पास हो पहुंच गये हैं, भव तो हमारे लिए स्वर्ग दो 
अंगुली ही रह गयी है, फिर भी उस मानस्तंभ को देखनेपर 
लोगोंका मानगलित क्‍यों होता है ? इसका एक मात्र कारण 
भगवन्‌ ! आपकी सन्निधि है, आपका सान्निध्य प्राप्त होनेसे 
उसमे यह शक्ति आई । उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवन्तकी सन्निध 
शक्ति होनेसे निर्वाण क्षेत्र, शासनदेव आदिमे पृज्यता आ 
जाती है । 


श्री देवसेन सुरिविरचित भावसंग्रह 


इस ग्रन्थके कर्ता बिमलसेन गणीके शिष्य देवसेनसूदि 
हैं, इन्होने दर्शनसार, तत्वसार, आराधनासार, नयचक्र, भाव 
संग्रह आदि अनेक ग्रन्वींकी रचना को है. वि. सं. €&€० में 
इन्होने दर्शनसारकी रचना की है, इससे ज्ञात होता है किये 
आचाये १० वीं शताब्दोमें हुए हैं। इनके ग्रन्थ महत्वपुरो 
व मान्य हैं । 

प्राकृतमे रचित भावसंग्रहमे १४ गुणस्थानोंके निरूपणमे 
मुणास्थानोंका वरोन बहुत विस्तृत रूपसे किया है। पंचमगुण 
स्थानवती द्विरताविरत श्रावकके कतेंब्योंका, ब्रत नियमोंका 
विस्ता एके साथ प्रतिपादन करते हुए आचार्येने श्रावक धममेमे 


घ्र्6 जैनधर्ममे शांसनदेवतावोका स्थान 


दान और पूजाको मुख्य कतंव्य बतलाया है, उनके द्वारा प्रति> 
पादित पूजा प्रकरणमे हम अपने वाचकॉको लें जाते हैं | 

अभिषेककी पूर्वेक्रियाबोंका वरोेन करते हैं । 

पीढं सेरु' कप्पिय तस्सोवरि ठाविदूश जिरपडिसा । 

पच्चक्ख अरहंतं चित्ते भावेड भावेरा ।।॥४२७॥। 

अर्थात्‌ उस पीठमें मेरु पर्वेतकी पांडुक शिलांकी कल्पना कर 

जिन प्रतिमाकों उसपर स्थापना करें, एवं चित्तमें प्रत्यक्ष अंर- 
हंतकी भावना करें ॥४३७॥ 

कलसचउक्क ठाविय चउसु वि कौरोंसु शोरपरिपुण्ण । 

घंय बुद्ध दहियभरियं रावसय दलछणष्णा मुहकमल || 

अर्थात्‌ कोणोमें चार जल कलश (बीचमें एक) स्थाफ्ति 
कर घुत, दुरघ, दधि, कंषाय जल, इस प्रकार नौ स्थांपनाकर 
उनको पान वगैरेसे ढकें, तदनंतर:-- 

आवाहिद्र देवे सुरबेह सिहिकालणेरिये वरुणों | 

पंबरो जखेस सूली सपिय सवाहरो ससत्वेय ।7४३९॥॥ 

नन्तर--- इंद्र, अग्ति, यम, नैऋत्य, वरुख, पवन आदि 
यक्षोंकौ स्वायुधवाहन सपरिवार बुलाकर स्थापित करें एवें--- 

दाऊरा पुज्ञवग्यं बलिचरुय तहू य जप्रंभाव॑ व ॥ 

स्वेसि मंतेहि य वीयबंखरणाभजुत्तेंहि ॥४४०॥) 

तदनन्तर उनके योग्य पूजा द्रव्यको लेकर बलि व यज्ञ 
भागसे एवं बीजाक्षरयुकत मंत्रोंस उन सबंका आदर करें। 
इसके बाद भगवान्‌ जिनेन्द्रके अभिषेकका विस्तारसे विधान है । 
एवं उस पूजाबिधान का फल भी बतलाया गया है, । यन्‍्त्रो- 
ड्वारकी विधि भी बतलाई गई है। इस प्रकार विधिपुर्वक अमि- 
देक पूजा जो करता है बह सप्तपरमस्थानोंका भागी बनता है, 


लनधंर्ममें शासनवेबैतावींका स्थान ५१ 


इहलोक व परलोकर्में सकले संपत्तिको प्राप्त करता है| अंष्ट« 
ट्रव्योंकी पुजनकी भी अचित्य महिमा है । 

इस प्रकरणसे दशदिवपौलकोंकां आव्हान अंभिषेकर्के 
प्रारंभमे करना आवश्यक है, यह सिद्ध होता है एगं अभिषेक 
भी पंचाम॒तोंसे होता है यह भी आचार्यने धवनित किथा है । 
हमने संक्षेपसे आवश्यक प्रकरंणशकों मात्र यहांपर लिया है, 
जिनको विस्तारेस देखना होवे श्रीदेवसेनसूरिविरचित भाव» 
संग्रहका अवलोकन करें। 


श्रीवामदेवकृत- भावसंग्रह 

श्री वामदेवने संस्कृतमें भावसंग्रहकी रचना की है, उसमें 
भी यह प्रकरण है, पाठकोंके अवलोकनाथ उसे भी यहां 
उच्दुत करते हैं । 

जिनेन्द्र भन्दिरमें पहुंचकर श्रावक हंस्तशुड़्ि, सकली 
करण आदि क्रिया करे। पूजायात्र, यूजा द्रब्योंकी शुद्धि 
कर भूमिशुद्धि करें, भूमिपूजासे निवृत्त होकर नागतपैण करे, 
एवं आग्नेयदिशामें क्षेत्रप्रालको स्थापना करें। 

यंथा:« 

हस्तशुदि विधायात्र प्रकुर्याच्छकलीक्ियाम्‌ । 

कूटबीजाक्ष रे मंत्री देशदिग्बधन ततः ॥४७॥॥ 

पूजापात्रारि! स्वाति समीपीकृत्य सादरभ्‌ । 

भूसिशुरद्धि विधायोच्जेर्दर्भाग्निज्वलनादिंभिः ।[४५॥| 

भूमिपूजां व निवृत्य ततस्तु नागतर्परंम्‌ । 

आग्नेयविशि संस्थाप्म क्षेत्रपालं प्रतृप्ये बा ॥॥४७६॥। 

यहां पंचकुमार वेवोंके सत्कारका विधान हैं। एवं क्षेत्र-- 
पालके तपंणका विधान है। 


भर जेनधर्ममें शासनदेवताबोंका स्थान 
कि व था आकलन कल चला मनन ननननन नारा 


तदनन्तर अभिषेक पीठकी स्थापनाकर श्रोकारलेखन 
करें, उस पीठकोी चारों ओर चार कलक्षोंकी स्थापना 
करें, जो पवित्र जलसे युक्त हों, उन कलशोंको भी अर्ध्य चढा- 
कर पूजा करे। 

तदनन्तर इन्द्र, अग्नि आदि दशदिक्पालकोंकोी स्थापना 
करें, एवं बलि मंत्रादिके द्वारा उनको अर्ध्य प्रदान कर उन्हें 
संतुष्ट करें ॥ उनके आदव्हानादिमें उनके योग्य मत्रोंका 
उच्चारण करे। 

उसके बाद इस भावसंग्रहमें भो पंचामृताभिषेक पुजनादि 
विधान है, उसका फल भी बतलाया गया है । यह ग्रन्य प्राकृत 
का संस्कृत रूपांतर प्रतीत होता है। परन्तु श्री वामदेवकों भी 
यह विषय मान्य था यह घिद्ध करनेके लिए पर्याप्त है । 


न-++ 0 0--००७० 


श्रीवादिराजसूरिविरचित पाइवेनाथचरितम्‌ 


चोयबोस तोर्थकरोंक्े यक्ष और यक्षिशियोंका विधान आगम 
ग्रन्थोमें मिलते हैं, प्रतिष्ठापाठोमें भी इनका विस्तृत विवेवन 
मिलता हैं, तथापि आजकल कुछ लोग लोगोमें भ्रम उत्पन्न 
करने लगे हैं। उनका कहना है कि चोतीस यक्ष यक्षियोमें पति 
पत्निका संबंध नहीं था. भगवानु पाइर्वनाथ तीर्थकरके यक्ष 
यक्षी घररोनद्र पद्मावतो नहीं थे, ग्रन्थोमें धरणोंद्रके अलावा अन्य 
नामोंसे भो उसका उल्लेख मिलता है वगेरे उनका तक है, 
परन्तु इन तकमिं कोई तथ्य नहीं है । 


भगवान पाश्वनाथके यक्षयक्षी धररोन्द्र और प्मावती 
थे, और वे पतिपत्नी भी थे. उन्होने हो भगवान्‌ पार्वंनाथके 


जेनअर्ममें शासनदेवतावोंका त्यान ५३ 





ऊपर कमठके द्वारा किये गये उपसर्गके समय सेवा को थो । 

वादिराजसूरि भी महात्‌ विद्वात्‌ जेनाचार्य थे, उन्होने १० 
वीं शताब्दीमें अपने ग्रन्योंकी रचना की है। उनके द्वारा रचित 
एकीभावस्तोत्र बहुत भक्तिसे पाठ किया जाता है, पारवबेनाथ 
चरितमें उनके द्वारा प्रतिपादित प्रकरणको देखियेगा । 


प्रशिहितमनता गुरुस्तवेयु । 

ब्यथिततमो भुजगो विपत्तिकाले ।। 

अपि लघुकगरणेषु देवदेवो । 

न हि कुरुते सुकृतो कदाप्यवशाम्‌_ ॥5५॥ 


पाइ्वेनाथच रितं १० वां सर्ग 


अर्थात्‌ नागनागिनी उस समय मरणके सनन्‍्मुख थे, इस 
लिए आपत्तिकालमें पारव॑कुमारने ज्यों हो उन्हे पंचपरमेष्टि मंत्र 
सुनाया, चित्तको एकाग्र कर उसने सुना, जिससे उनका अज्ञा« 
नांधकार दूर हो गया, ठीक है, धर्मात्मा पुरुष चाहे देवदेव भी 
क्यों न हों, तो भो तुच्छ प्राणियोंकी भी अवज्ञा नहीं करते हैं, 
उनपर दया दिखाते हैं । 


परिगतदहन व्युदस्य देहूं । 
भूजगपतिभंवने बभूव देवः ॥॥ 
समजनि भुजगी जे तस्य देवी ।। 
विदलत्कोमलनोलनी रजाक्षी ॥5६॥। 
पादवंनाथचरितं १० वां सर्ग 
चारों ओरसे अग्निसे जले हुए नाग नागिनीने प्राणोंका 


याग किया, तदनंतर वह सर्ण नागमवनमें देव हुआ एवं नागिन 
प्रफुल्लनीलरूमलके समान नेश्रवाली उसकी देवी हुई ॥८६॥ 


श्ह जैनधर्म शासनदेवताबोका स्थान 


पद्मावती च घरराइच कुंतोपकार । 
तत्कालजातमर्वाष प्रस्शिधाय बच्चा ॥ 
आनम्रमोलिंगचिरच्छविचर्थितां ध्ि-। 
भानचंतुः सुरतरप्रसवे जिनेद्रम्‌ ता 
पाइ्वेनाथचरितम १० वां सर्ग- 
जब वे नाग और नागिनी, धरणोन्द्र और पंथावती हुए तो 
उन्हे उसी समंथ प्राप्त अवधिज्ञानंसे उन्हीने उपकॉरिके विषयमेँ 
ज्ञान कर लिया, शीघ्र ही भगवान्‌के समीप आये, भोर नम्रीमत 
मुकुटोंकी मनोहर काॉतिसे जिनके चरण पूजित हैं ऐसे पार््वनाथ॑ 
भगवांनु की उन्होने कल्पवक्षोत्प॑न्न सामग्रीसे पूजा की ।।89॥॥ 
अब आंगेके प्रकरणको देखिये:-- 
कमंठका वह भीव दुष्ट त्पशचर्याके कारण भतानेंद नामक 
अंसुर जातिका देव हुआ, भगवान्‌ पाएरवनाथने दीक्षा ली, तद«» 
भन्तर धोर तपदचर्या की । 
भूतानन्द देव उसी मार्गसे आकाशंसे जा रहा था, परश्तु 
जिनेन्द्र मुंनिके प्रभावसे उसका विमान रुक गया, विमांनके रुकते 
ही कारण तलाश करनेको उसने प्रयत्न किया, भुनिनांथ उसे 
देखनेमे आये, वहे क्र द्ध हुआ, उसका हृदय जलने लगा। ह्ीजघी 
ही वहां पहुंचकर बंदला लेनेकी भावनासे तिरस्कार यकक्‍त॑ 
हंसीसे हंसने लगा, एवं अत्यंत ताडनापूर्ण बचन कहने लगा, 
नाना प्रकारस भगवानुका तिरस्कार कर मुनिनाथके ऊपर उप- 
सर्ग करना प्रारंभ किया, आकाश मेधगर्जना व ८ल्‍कापातोंसे 
ध्याप्त हो गया, विक्रियासे निमित अनेक पिशाचोने विकृृत रूप 
धारणा कर गर्जना करना प्रारंभ किया। उनके मुखसे जर्तिकी 
ज्याला निकलने लगी, लोग श्याकुलित हुए। नाना प्रकारते 
मुनिनाभको तपदचरयोमें विध्न उपस्थित करनेका प्रथत्न किया/ 


सेनपर्ममें शातनवेबतावीका स्थान शक 


“जल वर्षा, अग्निवर्षा आदिकर भगवंतके चितमें क्षोम उत्पन्न 
करनेका प्रयत्न किया, परन्तु उस परम तपस्वीकों तपश्च्याके 
प्रभावसे कोई उपयोग नहीं हुआ । दुष्द भूतानंदका क्रोध बढ़ता 

*ही जा रहा था, तब धरणेन्द्र को इसका पता लगा । 

पापाचार स्थ दुष्चेष्टामुद्ीद्य चरिचक्षुषा । 
पश्चावत्यां सभ॑ देवसुपतेस्थों फरवीधवरः ॥॥७७॥ 
पाश्बनाथ चरितम्‌ ११ वां सर्ग 
पाषाचारी दुष्ट भूतानंदकी दुश्चेष्टाका ज्यों ही धरणेन्द् 
की पंता लगा, शीघ्र ही वह पद्मावती देवी के साथ आया वे 
अगवानुकी सेवामें उपस्थित हो गया । 
तस्य विस्तारयामास सथेयंः स्तवपू्वकभ्‌ । 
स्फुरन्मरिपरचिस्फार स्फुटामंडलमंडपस्‌ ॥|७८॥। 
पार्र्वनाथचरितम्‌ ११ वां सगे, 
आाते ही धरणोन्द्रने भगवन्तकी स्‍लुति की ओर जिसमें 
त्ाना प्रकोरके देदीप्यमा।न रत्नोंकी कांति जशमगा रही है, ऐसे 
अपने फेणको भगंवाब्‌ के ऊपर फेला दिया ।॥७५।॥। 
इवेतच्छत्न दधो देवी मुक्ताधामादिवेष्टितम्‌ ॥ 
ज्योत्स्ताकलापर्सपुर्कर्त पार्मजेन्दुभिवापरम्‌ ।।७९ । 
पाश्व॑नाथ चरितं ११ था सभे. 
देवी पंद्मावतीने भी देवोपनीत मोतियोंकी कॉतिसे युवते 
धदेतरत्र भगवानके उपर लगा दिया, वह ऐसे मालुम होने लगा, 
* सानो चांदनीसे विभूषित पूर्शिमासीका दूसरा चंद्रमा ही है । 
इससे विषय स्पष्ट हो जाता है, नांगनाशिनौके जीव हो 
चघरणेन्द्र पभावतती हुए, घररोन्द्र व प्मावती पतिपती थे॥ 
उन्होने ही उपसभेके समय भगवान्‌की सेव। की, अआभ भी हस 





श्र जेनपर्मसे ध्ासनवेबतावोंका स्थान 


घररोन्द्रपआवतीको भगवानुके यक्षयक्षी मातकर आदर करते हैं | 
पण्डित आशाधरजीकत त्रिषष्ट स्मृति शास्त्र भी घर- 
शोन्ापद्मावतीका उल्लेख मिलता है । 
छिन्नावभूतां नागरेन्द्रो तदत्ताक्षरराज्जिनो । 
पद्मावतीपरणको सुभोगस्तं व्यमंस्त सः ।। 
दीप्तवेराग्निता साररपसगंरुपद तः । 
दिया धरणपय्मास्तव्यापत्तिः केवलः ॥ 
इस श्लोकका अभिप्राय ऊपर भा चुका है । 


भगवत्कुंदकुंदाचायंविरचित षट्प्राभत 
दर्शनप्राभुतकी गाथा इस प्रकार है । 
बंसरामुलो धस्मों उबहट्दो जिणवरे (हू सिस्साशं 
ते सोझऊुण सकण्णे दंसशहोणो ण बंदिव्योी ॥ 
दर्शनप्राभृत २ 
इस गायाकी टीकामें मरिश्नी श्र तसागरसूरि लिखते हैं कि:- 
मिथ्यादृष्टयः किल वदन्ति:- ब्रतैं: कि प्रयोजनम्‌ आत्मैव 
पोषणीया, तस्य दुःखं न दातव्यम्‌ , मयूरपिच्छुं किल 
रुचिरं न भवति, सूश्रपिउ्छ॑ रुचिरम्‌ मयरपिच्छे आभटेनं 
बोतिभंवति (१) तदसत्यम्‌ । 
के थे भगवत्याराधना ग्रन्थे:-- 
वाएमगहरां सहृव सुकुमालदा लहुरां व ॥ 
जत्थेदे पंचगुरा पडिलिहरा त॑ पसंसंति ॥ 
अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टिजन यह कहते हैं कि ब्रतोंसे क्या प्रयो- 
जन हैं, आत्मा का ही पोषण करना चाहिये. उसे दुःख नहीं 
दैना चाहिये, मयूर पिच्छ मनोहर नहीं होता है, सृ्रपच्छ ही 
अष्धा होता है। मयूर पिच्छके द्वारा हिंसादि होती है, परन्तु 


लेममर्ममें शासनदेबतानोंका स्थान घ्७ 


यह कथन असत्य है, क्योंकि भगवतीआराधनामें कहा यया हैं कि-- 
घलि झौर पसीनेका ग्रहण नहीं करना, मुंदुता 
सुकुमारता और लघुता इन पांचगुणोंके कारण मयूरपिज्छकी 
प्रशसा करते हैं 
इस कथनसे आचार्यने सूत्रपिछ्छके समर्थन कश्नेवाले 
दूंढिया भमतबालोंकी ओर संकेत किया है, वे मंयूर पिजछको 
निषेघकर सूत्रपिच्छका समर्थन करते है । 
इससे आगे लिखते हैं कि--- 
शासनदेवता न पूजनीया:, आत्मैव देवों वरलेंते, अपर: 
कोपि देवो नास्ति, वीरादनन्तरं किल केवलिनोअ््ट न तु जय 
' महाप्राणादिक किल विकथा इत्यादि ये उत्सूत्र मन्‍्यंते ते 
मिथ्यादुष्टयद्चार्वाका: नास्तिका:, ते यदि जिनसुत्रमुल्लंघंन 
तदा आस्तिकर्यक्तिवचनेन निषेघनीया:, तथापि यदि कदाग्रह 
न मुंचंति तथा समर्थरास्तिकरुपानड्धिर्गुथलिप्ताभिर्मसे ताड- 
नीया:, तत्र पाप नास्ति ॥ 


उसी दढूंढिया मतके प्रचारोंको लक्ष्ममे रखकर यह कहा 
गया है कि ये मिथ्यादुष्टि कहते हैं कि शासन देवताबोंकी पूजा 
नहीं करनी चाहिये, आत्मा ही देव है, दूसरा कोई देव नहीं है, 
भगवान्‌ महावीरके बाद आठ केवली हुए, तीन नहीं, महापुरा- 
णादिक विफथायें हैं, इत्यादि प्रकारसे जो उत्सूत्र भाषण करते 
हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं, नास्तिक हैं, चार्वाक हैं, वे यदि जिनसूचका 
उल्लंघन करते हैं, तब आस्तिकोंका कर्त्य हैं कि वे युवितिवच न 
के द्वारा उनका निषेध करें, तथापि वे अपने कदाग्रहका ह्थाग 
न करें तो समर्भ आस्तिकोंद्वारा गुथलिप्त उपानहोंसे मुख़पर 
वाडनीय हैं, इसमें पाप नहीं है । 


भ्र्ष जेनधर्ममे शासनदेषताओोंका स्थान 


इन सब विवेचनोंसे यह अर्थ निकलता है कि उस ' समय 
शासनदेवताबोंकी पूजा नहीं करनी चाहिये, इस बातका कथन 
केवल ढंढिया लोग करते थे, दिगंबर संप्रदायमें इस विषयका 
निषेध करनेवाला कोई पंथ नहीं था । इसलिए आचार्यने बहुत 
जोश्से उन्हे मिथ्यादृष्टि व चार्वाक कहा है। बादमें उन 
ढूंढिया मतके प्रभावसे दिगंबरोमें भी शासनदेवताबोंकी पूजा 
न करनेवाले लोग उत्पन्न हुए होंगे, परन्तु यह बात स्पष्ट है कि 
श्र्‌ तसागर सूरितक तो दिगंबर संप्रदायमे इस विचारका प्रचार 
नहीं था, अत: यह भी सिद्ध है कि दिगंबर संप्रादयमें क्षासन 
देवता-सत्कार विरोध बहुत प्राचीन कालसे नहीं है, कतिपय 
वर्षोंसे ही इस विचारका उदय हुआ | 

टीकाकारके अन्तिम वाक्य कुछ कठोर प्रतीत होता है, 
एक साधु होकर इस प्रकारके वाक्य प्रयोंगोंको नहीं करना 
चाहिये, ऐसा कोई कोई अभिप्राय व्यक्त करते हैं, परन्तु उसी 
टीकामें आगेका इलोक ध्यान देने योग्य है । 

धर्मनिर्मुलनघ्यंस न संहते हि घामिका: । 
नास्ति सावधलेशेन बिना धम्मप्रभावना ॥॥ 
उत्तरपुराण 

अर्थात्‌ धामिक जन धर्मके समुल विनाशकों सहन नहीं 
करते हैं, धर्मेप्रमावनामें कुछ सावद्य प्रवत्ति होती ही है, उसके 
विना धर्मप्रमावना संभव नहीं है । 

इन विचारोके प्रकाशमे वह क्षम्य हैं, शासन देवतावोंकों 
माननेवालोंके प्रति नाना प्रकारके अपशब्दोंका उच्चारण करने- 
वाले आज भी विद्यमान हैं, ऐसी स्थितिमें धर्मोद्योतके अभि- 
होचा हा यदि उद्विक्त भी होते हैं तो उसमें घर्मप्रेम ही व्यक्त 

 है। 


जसघर्ममें जासनवेवताबोंका स्थान भ्8 


इससे यह भली भांति सिद्ध हो जाती है कि षट्भाभुत 
प्रन्थके टीकाकारसे पहिले दिगंबर संप्रदायमे शोसन देवतावोंकों 
पूजन नहीं करनी चाहिये, इस प्रकारका निषेध वाक्य नहीं 
मिलता है । 





आचायें सोमदेव विरचित यशस्तिलक--चंपू 
तबन्‍तगंत उपासकाध्यय 

इस प्रकरशमे शासन देवतावोंके सत्कारके संबंधमें निम्न 
लिखित प्रकार विवेचन है। 

देव जगतत्रयीनेत्र व्यन्तराधाइच देवताः ॥ 

सम पृजाविधानेधु पश्यन्‌ दूरं त्जेंदधघः ।। 

उपासकाध्ययन इ्लौ. ६६७ 

इस इलोकका स्पष्ट अर्थ है कि तीन लोकके अधिपति 
भगवान्‌ जिनेर्द्र एवं व्यन्तरादिक शासनदेवतावोंको (तीथंकरोंके ) 
समान मानकर जो पूजा करता है वह बहुत नीचे अर्थात्‌ नर« 
कमें जाता है । 

इस ग्रन्थकी ठीका श्री सिद्धांताचार्य पं. कैलासचंद्र शास्त्री 
मे लिखा है, उन्हीके शब्दमें प्रकरणको देखनेमें हमारे वाचकोंको 
सहलियत होगी । इसलिए उनके द्वारा लिखित उस प्रकरणकों 
ज्यों का त्यों उध्दुत करते हैं । 

शीर्षक व उत्थानिका इस प्रकार हैं। 

शासन देवताकी कल्पना, ( कुछ व्यन्तरादिक देवता जिन 
झासनके रक्षक माने जाते हैँ, कुछ लोग उनको भी पूजा करते 
हैं, उसके विषय्रमें ग्रन्थकार बतलाते हैं) 

वदनन्तर इलोकका अर्थ दिया गया है। 


६७ जेनधर्ममें शासनदेवताबोका स्यात 


इलोकपर एक टिप्पणी दो गई है, वह इस प्रकार है। 

१. अतिशयेन अधोगामी स्यात्‌, तेन कारन अन्य देवता 
जिनसदुक्षा: न माननीया:, कितु जिनाद हीना शातव्या इत्यर्थ:। 

इलोकका अर्थ निम्नप्रकार दिया गया है । 

“जो श्रावक तीनो लोकोंके द्रष्टा जिनेन्द्र देवो और 
ध्यन्तरादिक देवतावोंकोी पूजा विधानमें समान रूपसे मानता 
है अर्थात्‌ दोनोंकी समान रूपसे पूजा करता हैँ वह नरकगामो 
होता है ।॥६९७॥ 

ताः शासनाधिरक्षा् कल्पिताः परमागमे । 

अतो यज्ञांशदानेन माननोया: सुदुष्टिलिः ।। 

तच्छासनेकमकतीनां सुदृशां सुश्नतात्मनाम्‌ । 

स्वयमेव प्रसीदंति ता: पुंसां सपुरंदराः । 

तद्घामबद्धकक्षाणां र्नत्रयमहीयसाम्‌ । 

उमे कामदुधे स्थातां द्यावाभूमी सनोरथे: | 

उपाप्तकाध्ययन ६९८, ६६९, ७०० 
(परमागमे) जिन शासनकी रक्षाके लिए उन्त शासन 

देवतावोंकी कल्पना की गई है। अतः पूजाका एक अंश देकर 
सम्यग्दृष्टियोंको उनका सम्मान करना चाहिये |६९६॥| लो 
ब्रती सम्यगदृष्टि जिनशासनमें अचल भक्ति रखते हैं उनपर वे 
ब्यन्तरादिक देवता और उनके इन्द्र स्वयं ही प्रसन्न होते हैं, 
॥६६६।॥ जो रत्लत्रयके घारक मोक्षघामकी प्राप्तिके लिए कमर 
कस चके हैं, भूमि आकाश दोनों हो उनके मनोरथोंको पुरा 
करते हैं ॥9००॥। 

भावार्थ:-- जिनवासनकी रक्षाके लिए शासन देवतावोंकी 
कल्पना की गई है, और इसलिए तप पल पूथा विधानके 
समय उनका भी सत्कार करना बतलाया गया है, कितु ना 


लेनवर्मे शांसनदेवेतांबोका स्थीने छः 


समझ लोग उनको हो सब कुछ समझ बैठते हैं, और उनकी हो 
शराधना करने लेग जाते हैं, जैसे आजकल अनेक स्थ 
पच्मावती देवीकी बडी मान्यता देखो जाती है, उनकी भूत 
मुकुटपंर भगवांबू पाईवेनाथकी सूरति विराजमांन रहती है, क्यों 
कि उसके ही जमोंकार मंत्रके दानसे नागं-नागिनी मरकर 

धररो+द्र पृश्चावती हुए थे, और जबे भगवान्‌ पाइवेनाथके कंपर 
कमठके जींव ध्यंतरमे उपंसर्ग किया तो दोनोने यूर्वंभवके उप« 
कारकी €मरण करके भगवानका उपसर्ग दूर कियां था, अत॑ 
पद्मावतीकी मू्तिके सामने भी कुछ लोग अधष्टब्रव्यसे पुजा करते 
हुए देखे जाते हैं, उनके आगे दीपक जलाते हैं, पदमावती स्तोत् 
पढते हैं, “'भुज चारसे फल चार दो पदमावती माता”। 

उन ना समभ लोगोंको लक्ष्यकरके ही प्रन्थकारने बँत- 

लाया है कि जो इन देवी देवतावोंकों पुजा जिनेस्द्र भंगवान्‌की 
तरह करते हैं, उनका कल्यारत नहीं ही सकता है। यह तो बसा 
ही है जैसा कोई किसो महाराजके चपरासीको ही महाराजाकी 
तरह आवभगत करने लगे । दूसरे, पश्चावती देवी आदि शी 
जिनक्षासनंके भक्त हैं, और जिनशासनके भक्‍त वे इसलिए 
हैं कि उसको आराधना करनेसे, हो आज उन्हें यह पद 
प्राप्त हुआ है। अंत: जो कोई भी जिनशासनका भक्त 
संकटग्रस्त होता है, धर्मग्रेमवश वे उसकी सहायता करते हैं। 
अपनी स्लुतिसे प्रसन्न नहीं होते किंतु अपने आराध्यकी ओरो- 
धनासे स्वयं भ्रसन्न होते है, अत: जो ब्रती सम्यग्दृब्टि हैं थे उन 
देवताबोंकी आराधना नहीं करते हैं, इसलिए पं. आशाधघरजीने 
अपने सागारधर्मामृतकी टीकामें लिखा है कि पहिली अतिभाक॑ 
घारक श्रावक आपत्ति आनेपर भी उसको दूर करनेके लिए 
कभी भी शासनदेवतावोंकी औराधना नही करता कं 








६२ जैनघर्मस शासनदेवताधोंका स्थान 


पाक्षिक भरावक भले ही ऐसा कर ले । अतः जो लोग मॉक्षकी 
अभिलापा रखकर घर्मांचरण करते हैं, उन्हे मोक्ष यधासमय 
होता ही है, किंतु लोकिक वस्तुवोंको प्राप्ति भी अनायास हो 
जाती है। भतः विपत्तिमें पडकर भी रागी दढ्वषी देवतावोंकी 
आरदाधना नहीं करनी चाहिये । 
उपासकाध्यायन. पृ. २७४--७३ 

इस प्रकरणको उध्दृत करनेका हमारा अभिप्राय यह है 
कि श्रो पं. कैलासचंद्रजीके अभिप्रायसे भी उक्त शासनदेवता-- 
बोंके सत्कारका समर्थन होता है, हमारे वाचक इस प्रकरणके 
निम्नलिखित विषयोंपर ध्यान देवे । 

(१)आवचायेने सोमदेवने कहीं भी शासनदेवताबोंके सम्मान 
का निषेध नहीं किया है । 

(२)इस प्रकरणमें भी जो लोग जिनेर्द्र भगवंतके समान 
मानकर उनको पूजा करते हैं वे दोषी हैं, दर्गंतिको जाते हैं। 
ऐसा आचार्यने स्पष्ट किया है, यह हम पहिलेसे स्पष्ट कर आये 
हैं कि कोई भी छासनदेवतावोंको ध्ासटदेवता समझकर 
जिनेन्त्रको जिनेन्द्र समभकर पूजा करते है, ऐसी स्थितिमें इसमें 
मिथ्यात्वका कोई दोष नहीं है । 

(३)उन छ्वासन देवतावोंकों भी यज्ञांश (यज्ञमाग) प्रदान 
कर सम्मान करना चाहिये वह भी सम्यर्दृष्टियोंके द्वारा, इस 
भ्रकार आचार्यने स्पष्ट निर्देश किया है । 

(ड)सम्यर्दृष्टियोंके द्वारा यज्ञभाग देकर पत्कार करना 
चाहिये इससे टीकाकारने जो कुछ भी लिखा है उनका सबका 
उत्तर हो ही जाता है, वे शासन भवत हैं यह भी उन्हे स्वीकार हैं । 

(४)पं. आशाधरजोने, बृहंदद्रब्य संग्रह बगेरे जो लिखा 
है कि वह सब इहलोकसंबंधी रुपाति लाभ पुजा वेभवादिकको 


् 


जे नघसमें शासनवैवतावोंका स्थान ६३ 


बांछासे पूजा करतेका निषेध है, शासनभकत होने के कारण 
उनके सम्मानका इसमे निषेध नहीं है । 

(६)प्रतिष्ठा भ्रादि अवसरोमें इनके सम्मानका विधान है 
ऐसी दबी अबाजसे जो बात करते हैं उन्हे यह भी समभता 
चाहिये कि नित्य पुजाके समय भी उनके सत्कारका विधान है, 
इसका प्रमाण भी भावसंग्रह का हम ऊपर दे चुके हैं । 

(७)उस मंत्रके प्रभावसे नाग-तागनी धरणेंद्र पह्मावती 
हुए यह बात कोई २ निषेध करते हैं । टीकाकारको वहु बात 
मान्य हैं यह आनंदका विषय है । 

(८) ना समझ लोगोंकी हर क्षेत्रमें कमी नहीं है, कोई 
नासमऊर लोग शासनदेवतावोंको तीर्थकरोंके समान माने या 
उन्हीको सब कुछ माने तो उनकी गलती हो सकती है, उनकी 
गलती के कारण शासनदेवताबोंके सत्कार का ही निषेध 
नही किया जा सकता है । 

(६)सागारधर्माममृतके प्रकरणमें हम आगे स्वतंत्र लिखने- 
वाले हैं, अत) यहां उस संबंधका विवेचन नहीं करते हैं । 

(१०) जिनेर्द्र भगवानके समान अष्ट द्रव्योंस शासन देवता- 
बोंका पूजा विधान जेनागममे नहीं है। शासन देवतावोंका 
सत्कार षोडछ्योपचारमे होती है। मंत्रविधिमें भी अंतर है । 

(११) इन सब बातोंके प्रकाशमे आचार्य सोमदेवने भ) 
शासन देवता पूजन ( सत्कार ) का समर्थन किया है यह सम- 
भमे आवेगा । 

(१२)कोई कोई सज्जन “कल्पिता: परमागमे” इस पदकों 
लेकर विवाद उत्पन्न करते हैं, अर्थात्‌ परमागमर्मे यह (लोटो) 
कल्पना की गई है, वास्तवमें ये शासन देवताये कोई चीज नहीं 
हैं, परन्तु पूर्वापर संबंधसे शब्दका भरें करता पड़ता है, उस 
प्रकार अर्थ करनेपर कोई विरोध नहीं आता । 


ध्ड ज॑नघसंसे शासनब्रेवतावोंका स्थाने 

(१३)कल्पना खोट़ो हो होती है ऐसा तियंस . नहीं हु 
दधांसनभवितके कारण देवबेंद्रगे इनमें शासत्रद्रेवर्ता होने 
योग्यता देखी, एवं ल्लाम्ननदेवतावोंके स्थानमें उनकी योग्यता 
देखकर ही नियुक्ति को, इस दुष्टिसे देवेंद्रकी कहपूनाके अ्षनु- 
सार इतकी व्यवस्था परमाग्रममें मानी गई है, अतः वहांपर॑ 
कल्पिता: पद अगर र हों तो कोई हानि नहीं है । 

(१४) ७न शासन देवतावोंकी कल्पना सत्य है या अंसत्य 
है ? सादि है या अनादि है ? इन तकोंते भी हक विज्ञार कर 
तो सिद्ध होगा कि वह कल्पना सत्य हैं, और अमादि कल्पना 
है, किसी विवाजित देवेन्दने या किसोने उनकी नये सिरसे 
कल्पना नहीं की है, सो स्पष्ट है । 

(१५)प्रसंगमें कल्पना या कल्पिता: शब्दका अंथ भी क्‍या 
होता है, इसका भो भी विचार करना चाहिये, कोपकारोंका 
मत यहापर ग्राह्म है । 

पद्मचन्द्र कोष:- में कल्पना का एक अर्थ रचना भी दिया 
गया है, अन्य अर्थ भी हैं । 

हिदीकोष:-अच्छी रचना, सजावट, नई शक्ति, उदभावनी 
मान लेना, अनुमान करना आदि अर्थ दिये गये हैं, इससे मार 
लेना जो अर्थ है वह मानिता:का रुपांतर है, कल्पिता: मानितां 
यह समानार्थक दोनों पद हैं । 

संस्कृतदब्दा्थंकौस्तुभ:- बनाना, करना, सजाना, रचंना 
करना, विचार, रोतिमाति, इत्यादि अनेक अर्थ दिये गग्न 

सोर यूनवर्सिटीके द्वारा प्रकाशित निघघंटमें कल्पना 
शब्दका अर्थ भावना भी दिया गया है। 

इस प्रकार विचार करतेपर 'कल्पिता:” प्रद्के अनेक आर्श 
हते हैं; उं्ननेंसे प्रकरण गत म्राह़िता यह बर्थ ही डेबित 


जैनपर्ममें शासनवेवतावोंका स्थान श्ड 
प्रतीत होता है, आचाय॑ सेमदेक्कोी भी वही इष्ट था । 

(१६) अब रही कल्पिता: इस पदका उन्होंने प्रयोग क्‍यों 
किया ? मानिता: इस पदका ही प्रयोग करते, उसमें कोई श्लोक 
भंग भो नहीं होता है । 

इसका स्पष्ट उत्तर है कि ग्रन्थ निर्माण करते समय उन्हे 
जो पद सामने आया उसका वहांपर प्रयोग किया, शायद उस 
समय यह कल्पना नहीं की कि इस कल्पिता पदका लोग कुत्क 
कर दुरुपयोग करेंगे । क्योंकि उस समय तो शासन देवलावोंको 
न माननेवालोंको अस्तित्व ही नहीं था। 'इसलिए विशेष 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं थी ॥ 


(१७) यदि तथोक्‍त अर्थ ही इष्ट होता तो आचार्यदेव 
आगामी इलोकमें यह कभी नहीं कहते है कि-- 


अतो यज्ञांशदानेंन माननोया सुदृष्टिभिः 


यदि बह खोटी कल्पना है तो यज्ञांशदानसे सम्यर्दुष्टि 
उनका सम्मान क्यों करें, सम्यग्दृष्टि तो कल्पित नहीं है, वे तो 
वास्तविक हैं, उनका महत्व भो है। जो कल्पित, खोटे शासन 
देवोंका वह अकल्पित, निज व खरा सम्यग्दृष्टि सम्मान क्यों कर 
करेगा । इससे भी उन सज़्जनोंका क4न असंबंद्ध प्रतीत्त होता है। 

इसलिए आधार सोमदेवके इस ग्रन्थसे भी शासन देवता 
सम्मानका समर्थन होता है । 

इसी ग्रन्थके अंतर्गत देवपुजा व जिनाभिषेक प्रकरणाको 
भी देखिये । 

अभिषेकके समय प्रस्तावना, पुराकर्म, स्थापना सन्निधा-..- 
पनके अनंतर पूजाका विधान है, सन्निधापनमें यह कल्पना करे 
कि यह जितबिब ही साक्षात्‌ जिनेन्द्रदेव है, यह धिहासन सुमेर 
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पव॑त है, भदोमें भरा हुआ जल साक्षात्‌ क्षीरसमुद्रका जल' है, 
और आपके अभिषेक के लिए इम्द्रका रूप घारण करनेके कारण 
में साथात्‌ इंद्र हैं, तब इस अभिषेक महोत्सवकों पूरोता क्‍यों 


नहीं होगी ? 
५ उपासकाध्ययस पृ. २३५ 

इससे आमगेका बलोक देखियेगा । 

योधे४स्म्प्ताकनाथ ज्वलन पितृपते नेगमेय प्रणेतो । 

जायो रेदेश शेघोड़प सपरिजना यूयमेत्य ग्रहात्रा: ॥ 

संत्रेर्णः स्व: सुधार रधिगतबलय दिक्षपविष्टा 

क्षेपीयः क्षेमदक्षा: कुदत जिनसबोत्साहिनां विध्नशांतिम ॥| 

उपासकाध्ययन पृ. २३५ इलो. ५३८ 

इस अभिषेक मह्दोत्सवमें हे कुशलकर्ता, इंद्र, अग्नि, यम, 
नेऋत, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, नाग ओर चन्न इसप्रकांर 
दष्ष प्रमुख भ्रह अपने परिवार जनोंके साथ आकर यहां उपस्थित 
होवे, एवं ओों भूर्मुव: स्वाहा, स्व: स्वाहा, स्वधाय स्वाहा 
इस्यादि मंत्रोंसे बलि (यजश्ञभाग) अपर करें एवं उन्हें अपनी 
अपनी दिशामें उपस्थित होकर शीघ्र ही जिन अभिषेकके लिए 
उत्साही पुरुषोके विध्नोको शांत करनेके लिए कहे ।।४३८॥। 

इससे पूजाविधिमें इन दश दिक्‍्पालकोंका आव्हान व 
उनको अध्जेप्रदात करना, सोमदेवके मतसे भी आवश्यक है, यह 
सिद्ध होता है । 

आचार सोमदेवने कोड आचाये समंतभद्र, जटा- 
सिहनंदी, भा. गुशभद्र, आदिका अनुकरण किया है, 
अतरय उनके ग्रन्धोंमें प्रामारिकता है, स्वकपोल कल्पना उनके 
ग्रस्योमें नहीं पाई आातो है। 

एक आंत बअसंगमे उनकी ध्यान देने योग्व है । 





जेममर्सेनें शासभवैदताओंका त्यान हर 


हो हि धर्मों गृहत्यातां लोकिकः पारलोशिकः । 
लोकाथयों परः स्पादागमाजय:ः ।॥ 


उधासकाध्यमन 
महस्थोंका धर्म दो प्रकारका होता है, एक लौकिक ओर 
पारलोकिक, इनमेंसे लौकिक घर्म लोक रीविके अनुप्तार होता 
है, ओर पारलोकिक धर्म आगमके अनुसाप होता हैं ।॥४७६॥। 
स्व एवं हि जेनानां प्रमाण लौकिको विधि: 
यत्र सम्यक्त्यहानिन यज्र न व्रतदूषशस ।। 
उपासकाध्ययन ४८० 
जैन धर्मानुयायियोंको वह लौकिक व्यवहार सभी मान्य 
हैं, जिससे उनके सम्यकत्वमें हानि नहीं होती हो, और न उनके 
बढोमें दूषस्प लगता हो | इ५० 
इससे ग्रन्थकारने यह अभिप्राय भी ध्वनित किया है कि 
जिन विषयोंका लोकाचारके रूपमें भी भी उन्होने प्रतिपादन 
किया हैं, उनसे न सम्यक्त्वकी हानि होती है, ओर न ब्रतोमें 
दूषण लगता है, इत्यलम्‌ ॥। 


"2 द आशीर्वाद इस इलोकसे प्रत्िब्ठाचार्य 
देते हैं- 
वेग्योष्डो थे ज़वादिकादिगुरितताविद्यदिकादेवता: । 
ओतीरयंकरमातकाएथ जनका यक्षाइव यवयस्तथा ॥ 
दाजिदत्त्रिशाधिपास्तिघिसुरा विककस्थकाइजाष्टथा । 
दिक्‍्पाला दा चेत्यमों सुरागशा ; डबल ते संगम ।। 
अर्थात्‌ जयादिक आठ देवियां, थि वौडश देवलायें 
तीर्यकरोंकी मातायें, पिताजन, यक्षयक्षी ३२ देवेंद्र, तिथिदेवतायें 
ओर दिषकन्यामें, दिक्‍्याल यहु सब आपको मंगल करें, आपका 
कल्पाण कर । 


द्ष जेतघर्ममे शासनवेबताकोंकां स्थाभ 


ब्रिलोकसार | 


यह आचार्य प्रवर नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ति द्वारा विर- 
चित महान सैद्धांतिक ग्रन्थ हैं, इसमें तीन लोकसंबंधी आवश्यक 
चर्मान आये है, नरतियंग्लोकाधिकारमें इस मध्यम लोकका 
बरणंन करते हुए आचाय॑ नंदीश्वर द्वीपका वर्णन करते हैं। उस 
प्रकरणको देखिये । 


तब्बावण्णरणागरेसुवि बावण्णाजिनालया हवंति तहि। 
सोहम्भादी बारसकाप्पदा ससुरभवशरतिया ॥९७३॥ 
त्रिलोकेसार 





अर्थे- तीन बाबन पर्वत विषे ऊपरि बाबन जिनमंदिर हैं, 
तिनविषें अन्य कल्पवासी देव अरभवन भवनत्रिक देव तिनकरि- 
सहित सौधरममं आदि बारह स्वर्गनिके इंद्र हैं ॥६७३॥। 


पं. टोडरमल्लजीकृत टोका. 


उन देवोंका वर्णन करते हुए लिखा है कि- 
दविव्वफलपुष्फहत्या सत्याभरणा सचामरणीया | 
बहुधयतुरारावा गत्ता कुव्बंति कल्लाणं ॥६९७५॥। 


त्रिलोकसार 


अर्थ- दिव्यफल पुष्प पूजन आदि पूजन वव्य हस्त विषै- 
धारे हैं, बहुरि प्रशस्त आमरण पहरें हैं, चामरिनि करिसहित 
सेनायुक्त हैं, बहुत ध्वजा अर वाजित्रनिके शब्दकरि संयुक्त हैं, 
ऐसे होत संते अपने स्थाननितें तहां नंदीश्वर द्वीप विर्ष जाइ 
ऐंद्रध्वज आदि जो जिनपूजव रूप कल्याण ताहि करे है ॥ €७॥९॥। 


पं. टोडरमल्लजी छझृत टीका... - 


जेमभममें कल्तवरदेवताबोंका स्याथ ६ 
आगे पुनः देखिये- 


पड़िवरिस आसाड़े तह कत्तिषफशणे य अटटूमिशे । 
पुष्लविशोत्ति बभिक्‍स दो दो पहुरं 5 सधुरेहि ४ हैछद्द 
४ ॥ 


वर्ष वर्ष प्रति आषाढ मास विष बर तैसेही कारतिक मास 
विषें अर फाह्युन मास विद्े अध्टमी तिथितें लगाय रिमा 
दिनपर्य अभीदषश कहिये निरंतर दोय दोगय पहर अपने देवनि 
करिसहित (पूजा करते हैं) ॥॥९७६।। 

पं. टोडरमल्लजी कृत टीका, 
कसी पूजा करते हैं ? 
सोहम्मो ईसारों चमरो बइरोग्णो पदवि्श्िद्दों । 
पुष्ववरवक्खिर॒ुत्तरदिसासु कुव्वंति कल्लाखं ॥299॥॥ 
त्रिलोकसार 

अर्थ- प्रथम स्वर्ग युगलके इन्द्र सौधर्म अर ईशान बहुरि 
असुर कुमारतिके इन्द्र चमर अर वैरोचन, ए च्यारो प्रदक्षिणा 
रूप पूर्व पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिशानि विषे कल्याण जौ जिन 
पूजन ताहि करें हैं । पूर्ववाला दक्षिण जाइ तब उत्तरवाला पूर्व 
को अबें ऐसे प्रदक्षिणारूप महोत्थव युक्त पूजन करे हैं ॥€७७॥ 

प॑. टोडरभल्लजीकृत टीका. 

इससे स्पष्ट है कि वें कल्पत्रासी देव ओर भवनत्रिकके देव 
भी जिनेन्द्र भक्त करते हैं, नंदीश्यर पेशे अध्ठम द्वोपमें पहुँच- 
कर निरंधर चतुदिक्षमें पूजन करते हैं, ऐसे वेधोंका सम्यन्दृष्टि 
माननेमें व्यना प्रकारके तक मुल़क उठे जात़े हैं, परन्तु आाभ- 
मके प्रति अश्रद्धा व्यक्त करनेकाले ये मद्रोस्स सम्मश्द्ंस्के 





७० शेनधमंसे क्षासनवेशताओंका स्थान 


ठेकेदार बनते हैं। यह आइचयें नहीं क्या ? यह प्रकरश हमने 
इसलिए दिया है कि भवनत्रिकके एवं कल्पके देवोसे- श्री किस 
प्रकार जिनेस्द्र भविति हैँ इसका सिद्धांतससे स्पष्टीकरण हो 
जावेगा | अब वहां जिन प्रतिमायें कैसी होती है, इसका भी 
ग्रन्थकारने वर्णन किया हैं । 

दसतालसारालक्छशाभरिया पेव्संत हव ददंता वा । 

पुरुजिखतुंगा पडिमा रमणनया अटुअधियसया ॥६८६॥ 

अर्थ-दश ताल प्रमाण लक्षणरि भरी हैं, तालका प्रमाण 
बारह अंगुल जाननां, बहुरि ते प्रतिमा तीथंकर वत्‌ जानो कि 
चौधें हैं, जानो बोलें हैं । बहुरि पुरुजन जो पहिला वृषभ तीर्थ- 
कर तीह समान पांचसे धनुष ऊंची हैं, बहुरिः रत्नमय हैं ऐसी 
एकसौ आठ जिन प्रतिमा तिन गर्मग्रहनि विष एक एक विराज 
मान हैं ॥९८६॥ - 

प॑. टोडरमलजी कृत टीका. 
आगेकी गाथा और देखिये-- 


घमरकररागशक्जगबत्तीसंमिहुरामेहि पुह जुत्ता । 

सरिसोए पंतीए गग्भगिहे सुद्द , सोहंति ॥ 

सिरिदेवों सुबदेवो सव्वाण्हसएशकक्‍्कुमारजक्खरां । 

रुवारिष य जिरापासे मंगलमट्रुविह्मवि होदि ॥। 

त्रिलोकसा ६ ६६४७-८८ 

अर्थ- बहुरि ते प्रतिमा कैसी है? चमर है हाथ विषे 
जिनके ऐसे जु नागकुमारनिके वा यक्षनिके बत्तीस युगल लिन- 
करि संयुक्त जुदे जुदे एक एक गर्म गृह विषे सदृश रूप बरो- 
बरि पंक्तिकरि भले प्रकार सोमे हैं । 


७१ जेनंपमंतें शासनदेवतावोंका स्थान 


भावार्थ- बत्तीस नागकुमार वा यक्षिनिक्के युर्गल तिनके 
इस्त बिषे चौसठि चमर हैं, तिनकरि वीज्यमान हैं ॥॥६८७॥॥ 
तिन बिन प्रतिमानिके पाइव विषै श्रीदेवी अर तरस्वतीदेवी 
अर सर्वाण्ह यक्ष अर सनत्कुमार यक्ष इनके रूप जे आकार ते 
तिष्ठे हैं। भावार्थ जिन प्रतिमाके निकटि इन चारनिका प्रति- 
बिब हो;है, यहां प्रदन जो श्री तो धनाधिक रूप है, जर सरस्वती 
जिनवानी है, इनका प्रेतिबिब कंसे,हो हैं, छाका समाधान श्रो अर 
सरस्वती दोऊ लोक वि उत्कृष्ट है, ताते इनका देवांगनाका 
आकार रूप प्रतिबिब हो है, बहुरि दोऊ यक्ष विशेष भक्‍त है, 
तातें तिनके आकार हो हैं, बहुरि आठ प्रकार मंगल द्र॒ब्य जिन 
प्रतिमानिर्क निकटि सोमें हैं ।।६८५॥। 
पं. टोडरमल्‍्लजी कृत टोका. 
इससे विषय स्पष्ट हो जाता है, तोथंकर मूर्तिके पाइव्॑मे 
यक्ष व श्रीदेवी, सरस्वती आदिकी मूर्ति रहती है, वह अक्ृत्रिम 
चैत्यालयोमें भी उसी प्रकारकी व्यवस्था हैं, इसलिए बहुतसे 
जोग यह भापत्ति करते हैं कि तीर्थकरोंके पाइवेंमे यक्षयक्षीकी 
मृति नहीं होनी चाहिये, उतका यह भी कहना है कि किसी भी 
ग्रन्थमें यक्षयक्षीसहित तीर्थंकर मूतिका निर्माण होना चाहिये, 
इस बातके लिए भो कोई आधार नहीं हैं, यह सब कथन निरा- 
घार हैं, मनगढंत है। 
आचाये नेमिचल्र सिद्धांतचक्रवर्तिने स्पष्टर्तया प्रतिपादन 
किया है कि नन्‍्दीश्वरादि द्वीपोंमें भगवानुकी प्रतिमायें किस 
प्रकार रहती है। जब भगवंतके पाइवेमे उन शासन देवतावों 
स्थापित करना हो, उनकी मूर्तिको स्थापित करनी हो तो उसकी 
प्रतिष्ठा भी होनी चाहिये, यह प्रतिष्ठा क्षास्त्रोंसे संबंध रखता 
हैं, आगे इसपर विवेघन किया जायगा। 


७२ - जेनधर्ममें शासनदेजताबोंका स्थान 


निसही पदका प्रयोग 
हम लोग जिनमंदिरमें प्रवेश करते समय औओं जब जब 
रिस्सही शिस्सही पंदका प्रयोग करते हैं, उसका उ्ँश क्या है 
इसपरभी प्रसंगोपात्त विचार किया जाता है. 
मुनिजन भी अपने आवास गुफा आदियें प्रदेश करते समय 


भिल्सही शब्दका प्रयोग करते हैं। एवं निकलते समय असहो 
शब्दका प्रयोग करते हैं, इसका भी तात्पय॑ हैं. उसपरभी विचार 


करना चाहिये । 


निसंह्यसहीँ प्रयोगविधिमाहु--- 

भर्भात्‌ निसही, असह्दी पदके प्रयोगकी विधि यहांपर 
कहते हैं। 

बसत्थादों धिशेत्‌ तत्सर्ण भूतादि निलहीगिरा । 

अप॒च्छय तस्मान्निगेच्छेतं चापच्छधाउसहीगिश ॥ 


अन. धर्मा. अध्याय ८ लो. १३२ 
इसकी स्योपशञ टीका भी देख लिजिये। 


साधुविक्षेत्‌ प्रविशेत्‌, बक-वसत्यादौ-मठ चैत्यालयादी, कि 
कृत्या आपच्छध-संवाद्य, कम्‌ ? भूतादि-भूत यक्षतागादिकस्‌, कि 
विजक्षिष्टम्‌ तत्ल्थं-तत्न वसत्या दो तिष्ठन्तमू, कया-निसही- 
गिरा-निसहीकेत्युज्वाररोन, तथा साधुनियंच्छेन्निष्करामेत , 
कस्मात॒ ? तस्माद्‌ वसत्यादे: कि कृत्वा ? आपृच्छ य कस ? हा 
तत्सथ भूतादिक कया ? असट्टीगिरा असड्डीकेत्युव्चास्गोत, चः 
समुच्चये । * 


डे जैनपघर्मरण शासनवैबताओकाः स्थान 





जक्त च- 
वसत्यादविस्थभूतादिसा पृष्छय निम्नहीग्रिरा 
वसत्यादों विशेत्तस्तात्‌ मिर्गच्छेत स्रोजहोमिदा ॥॥ 
अनयार धर्मामृत 

इसका सरल अर्थ हैं कि साधुजन वसंति, जिन चेत्यालय 
आदियें प्रवेश करते समय उस स्थानमें स्थिता भूत नाग्रादि 
देवोंको निम्रही शब्दका उच्चारण कर पूर्खे एके ददनन्तर प्रवेक्ष 
करें, इसीप्रकार वहांसे निकलते समय असही क्षब्दका उच्चारण 
कर 3नसे पूछें व तदनन्तर वहांसे निकलें । 

इस प्रकरणातते यह सिद्ध होता है, छुचि निवास, जिनमंदिर 
आदि स्थानोमें घासन भक्त यक्ष यक्षी, नागकुछाद अप्रद्धि द्वेव 
रहते है, उनको अनुम्नत्ति लेकर झी अंदर प्रवेश साधुजन करत्े 
है, निकलते समय भी उनसे पूछुकर चिकल्नते हैं, अर्भाद्‌ स्राघु- 
जन भी शासन भ्रक्षतोंका आदर करते हैं, इस्रडें कोई दोष 
नही हैं । 

कोई यह कुहदकर उडा देंगे कि यह साधुवोंके क्॒षैव्यमें प्रति- 
पादित है, यृहस्थोंके लिए वें, यु भी उनका कुथत विचार 
रहित है, क्ग्रोंकि डूब साधुजवोंके लिए यह कतुंव्यू इब्नलाय्म 
गद्या है, करे यृडुल्थ वो उसे अवश्य पात््व इरते हैँ, साधुवोंके 
सर्द आज्रकू युहस्य, पात्रते हूँ, ऐसा अर्थ नहीं हैं, तथ्मपि 
सामान्य दिष्ट सम्मत व्यवह्यार हैँ बह यूहुल्योंके लिए सी. अनु- 
करणीय 2 इसलिए गृहस्थोंकी नित्य क्रियाम्रें भो ओं जयजय 
निस्सही निस्सही पदका प्रयोग है । 

समवसरखमें प्रवेक् करके समग्र वहांत्रे दर स्थित द्वार-..... 
पालोंकी अनुमति लेकरही देवेन्द्र ओर चक्रवरति सद॒ष्य। आब्ाब-- 


लेनधर्मतें शाससदेवतावोंका स्थान फ्ड 


शाली भी प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि 
वे द्वारपाल देव देवेंद्र व चक्रवर्तिके द्वारा पूज्य हैं, वे बड़े हैं, 
प्रत्युत देवेन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने वहांपर उनकी नियुक्षित की हैं, 
फिर भी देवेरद्कध उनका समादर करता है, एक साथे सिपाईके 
कतंव्यपालन का समादर मिनिस्टरकों भी करना चाहिये, इस- 
का यह अर्थ नहीं है कि मिनिस्टर भी उस सिपाईकी पूजा 
करता है, शिष्ट संप्रदायका जो नियम है उसे पालवकर नियत 
ब्यवस्थाका समादर करना प्रत्येक व्यक्तिका कतेंग्य है, वह 
पूजा नहीं है, समादर हैं, इसी प्रकार शासन देवताबोंका समा- 
दर करना प्रत्येक श्रावकका कतंग्य है । 


उनकी अनुमति लेना ही उनका समादर है, महपंडित 
काशाघरजीने अपने विषयको समर्थन करनेके लिए उक्त च कह- 
कर प्राचीन प्रन्थका उद्धरण दिया है इससे स्पष्ट है कि पं. 
आशाघरजीके पहिलेके ग्रन्थकार्सेंने भी इस प्रकर निसही अश्तही 
पदोंका प्रयोगकर इस विषयका प्रतिपादन किया है। अर्थात्‌ यह 
प्रक्रिया बहुन प्राचीन और प्रामाणिक है। 

इस प्रकरणसे हमें यह सिद्ध करना है कि जिनालयादियें 
(सातिशय) यक्ष-भूत-नागादि देव सदा पूजादि करते हुए रहते 
है, मुनिजन या श्रावकजन उस स्थानमें प्रवेश करें तो आदर-- 
पूर्वक उनकी अनुमति लेकर ही वहां प्रवेश करें एवं बाहर निक- 
लते हुए भी उनको अनुमति लेके, यह उनके समादरका प्रकार 
है, अर्थात्‌ वे सदा समादरणीय हैं । 


भगवज्जिनसेनाचार्य कृत महापुराण 
नी १८ में नमिविनमि कृत निवेदन वगैरे प्रकरणको 
|| 


छज्‌ जैनधर्मंसे शासनदेवताबोंका स्थान 


जिनेन्द्र भगवंतके प्रति जिनके हृदयमें असीम भक्त हैं, 
उनकी सहायता शासन देव भो करते हैं, नाना प्रकारसे उनका 
उपकार करते हैं। यह प्रसंगमे उपयोगी होनेसे यहांपर दिया 
जाता है। 

भगवान्‌ आदिप्रभ दोक्षा लेकर तपदचर्या कर रहे हैं आत्म 
ध्यानमें लीन होकर जब आत्मसाधना कर रहे भरे तब उनके चर- 
णोमें कच्छ महाकच्छ राजाके पुत्र नमिविनमिकुमार पहुंचते हैं, 
उन्होने भगवंतके चरणोमें बैठकर प्राथंना की कि:- 


भोगेषु सतषावेतौ प्रसीदेति कृतानती । 
भेजतुर्ष्यानविध्नताभ्‌ ॥6३॥। 
त्वयेज्ञ पुश्ननत्पुम्यः संविभक्तमभदिदं।... 
साम्राज्य विस्भुतावोबासतो भोगान्प्रयच्छ नो ॥६४॥ 
इत्येबमनुबध्नस्तो युक्तायक्तानभिज्ञकों । 
तो तदा जलपुष्पाध्येंदपासामास्तुविभुम्‌ ॥६५॥ 
ततः स्वासनकपेन तदज्ञासीत्फशोइवरः । 
धररोांद्र, इति ख्यातिमुद्रहस्भावनामर:ः ॥श्क्ष। 
ज्ञात्या चावधियोधेन तत्सर्व संविधानकमु । 
ससंधज्रममथोत्याय सोंतिक भर्त्रागमत्‌ ॥९७। 
ससपर्य: समुख्धिच्य भुवः प्राप्त: स तत्कणात्‌। 
समेक्षिष्ट मुनि द्रान्महामेरसिवोशन्नतम्‌ ॥6५।। 
समिद्धया तपोदीप्त्या ज्वलद्धासुरविग्रहम्‌ । 
निवातनिइ्चलं दोपसिव योगे समाहितस्‌ ॥६6॥ 
सादरं थ समासाद पदयन्मगवतों वु: । 
विसिप्सिये तपोलदस्या परिरब्धभधोद्यया. ॥१०४॥ 





शेंदधर्ममें शासनवेवताबोका ध्यान जाई 


परीत्य प्रशतों भक्‍तया स्मुस्या थ स अगदगुर 4 
कुसाराबविति सोपायमब॒दत्लंबृताकृति ॥१०६॥ 
आदिपुराण पर्ब १८ 

अर्थातु-मोगोंमें आसक्तिको रखनेवाले उन नमि-विनमि- 
योने भगवंतसे प्रार्थता की भगवनु ! आप प्रसन्न होवे, यह कहते 
हुए उनके चररोमें पडे एवं उनके ध्यानमें विध्त उप्रस्थित 
किया, स्वामिनु ! अपने अपने पुत्र, पोन्रोंको शाज्यादिका विभाग 
कर दे दिया, परन्तु हमे मात्र आप भूल गये, अब हमें भोय 
द्रव्योंको प्रदान कीजिये, इस प्रकार भुगवंतको विवृश्च करते हुए 
उन राजकुमारोंते उन भोगोंकी इच्छात्रे ही भग्रवंतकी पूजा फल 
पुष्पाक्षतादिकसे की, इस्र प्रकूर भगवंतके ध्यानमें उन्होंने 
विध्न उपस्थित क्रिया । 

भगवंतकी तपदचर्यामें इस प्रकूरकी, विध्नव्‌ त्तिके कारण 
भवनवासी देव नागेंद्र अथवा घरणेव्रका आसन कंम्पायमान 
हुआ, धररोंद्रने भ्रवधिज्ञानसे समस्त वृत्तांतो समझ लिया 
तदनंतर शीघ्रह्दी भगवंतके समीप आया, वह धरखेंद्र पूजा 
द्रव्योंको साथमें लेकर मूमिको भेदनकर जब आया दुरसे ही 
महामेर पर्वतके समान उन्नत आदि प्रभुको देखा । भगवान्‌ 
वर्शमान तपर्चर्याकी किसे, वातरहित दीपक के समान 
निश्चल ध्यानमे मरन थे, म्रह्मध्युतर रूपी अम्पिसें 
आहुठि देनेवाले महायाजिकके, सम्नाल ये, प्रे़े महाष्याकी योगीद्र 
गा समीप पहुंचकुर उनकी हा का घररोंद्र 

बद्धिप्रत हुआ, वृदवन्तर । देकर 

भक्तिके बाप नमस्कार एज रतोज किया, साथ ही अपनी अक्ृ- 
पीको बदल कर जन्य रूपको घारण किया । तदनेंतर भगवंतके 
अरणामें याचतामें मग्न नमि-विनमिको उपायसे इसप्रकोर कहा 





५9७ क्ौनपर्सस शासनवेबतावोंक! स्थान 


बुवां युामों वृश्मेथे साभुधो बिकताकूती ! 

तपोबन श्र वत्वासि प्रशांसभिवसू लितमू. ॥१०७॥ 
क्येदं तयोबन शांत कद युवा भोवसाक्ति । 
प्रकाशशंमसोरेष संगनों तन्वसंगतः ॥१०प८॥ 
भहो विच्चतरा भोषा येरस्थानेषि बोजयेत्‌ । 
आर्थावाधधितां का क युक्‍तावुक्तविचाररप॥त ॥॥१०९॥ 
प्रबांछनो युवां जोमान्वेबोयं भोगनिस्पहुः । 

हाँ शिलातले भोजबांछा चित्रीयलेश नः ॥११०॥ 
झत्वह; स्ववभन्वईइज सरपृहानेब भन्यते । 

की मास स्वृहटेपेड़ी सान्भोगान्यवंततापिय: ॥१११॥ 
जआपातभात्ररण्यात्यां भोगानां वशगः पुसानु । 
महानप्मध्तादोषात्सकत्रपलचुभंन्रेत्‌ ॥११ २४ 
यवां चेदभोग काम्यंतों ब्रजतं 

स हि साज़ाज्मधोरेयो बतंते नपपुंगव ॥११३॥ 
भगवान ट्यक्तरागादिसंगो देहेपि निस्पृहः । 

क॒तो वामधुना दच्याद भोगान्भोगस्पहावतो: ॥११४॥ 
ततोलसुपरुध्य नं देवं मुक्त्यर्थभदभुतम । 

भुक्तिकौसी युवां यातं भरत पर्युपासितुम ॥६१५॥ 


महापुराण १८ पवें 


कुमारो ! आए लोग ग्रुवक होते हुए आयुधपाणी भी हैं 
अतः विकार-आकारसे युक्त हैं, शांत बाताबरल तफोदन कहां? 
भयकर आकारधा रक तुम कहां ? यह प्रकाश व अंधकारके 
असंगत समागमके समान हैं, भ्पेप्मलाबी जन अयेम्स स्थानमें 
भो भोगकी अपेक्षा करते हैं यह अत्यंत निश्व हैं, झहो ! याच- 
कोंको युक्तायुकत विचार ही कहांसे आता हैं ? आप लोग भोगकी 





को नपर्मेस शासनदेवतावोंका स्थान छ्द 


आकांक्षा कर रहे हैं, यह प्रभु तो भोगोंसे अत्यन्त निस्पृह है, 
इसलिए पत्थरके ऊपर कमल पुष्पकी इच्छा करनेतरालोंके समान 
यह आप लोगोंकों कृति आश्चर्यकारक हैं, भोगोंको चाहनेवाले 
लोग दूसरोंकों भी उसी प्रकार प्मभते हैं, अंतमें दःखकों उत्पन्न 
करनेवाले भोगको कौत बुद्धिमान्‌ स्वीकार करेगा ? अनुमव 
कालमें रमणीय दिखनेवाले भोगोंके आधीन होनेवाला पुरुष 
कितना ही बडा क्यों न हो, याचनाके दोषसे वह हलका हो 
जाता हैं। यदि आप लोगोंको भोगकी इच्छा हो तो मरतेश्वरके 
पास जावो, वह राजश्र ८ठ होते हुए उन्होने राज्यकारभारको 
धारण किया हैं, रागादि परिग्रहोंका जिन्होंने त्याग किया है, 
वह भगवन्‌ भोगकी आकांक्षा करनेवाले तुम्हे भोगोंको कहांसे 
दे सकते हैं ? इसलिए मुक्तिके लिए प्रयध्न करनेवाले भगवानको 
तुम तंग मत करो, भोगोंकी इच्छा करनेवाले तुम भरतेश्व रके 
पास जावो उनकी सेवा करो ”। घरणेंद्रने कृत्रिम क्रोधके 
साथ कहा | 


नमि-विनमि भी अपने स्वार्थमे सते हुए होनेके कारण 
बहुत क्र,द्ध हुए, उन्होने धरणेंद्रको निम्नप्रकार उतब दिया । 


इति तदचनस्यांते कुमारों प्र्यवोचताम । 

परकायंबु वः कास्था तुष्णीं यात महाघिषः: ॥११६॥ 
यदत्र युक्तसन्यद्वा जातीमस्तदह॒यं दयम । 

जनभिसा भर्वतोत्र साधयंतु यथेहितम्‌ ॥११७॥ 


जपष्ट कार्यमाचप्टे य स घष्टतरो मत ] जे 
ने पिपृच्छिपिता यूयमावाम्यां कार्येमीवश॑ ॥॥१२१॥ 


क 
७ ७ ९ ७ ७ ७ ७ ७ ०७ ७ ७ ०७० ७ ७ 


छह जौनधममें शासनवेव वावोंका ध्यान 


परेषां शुद्धपालोक्य नन्‍्वसुण्ति दुर्जन: । 
यच्यावज्ञां तु मह॒तां सतां प्रत्युत सा मुदे. धश्रधा। 


बनेषि वसतो भर्त: प्रभुत्यं कि परिच्युतम्‌ । 
पादसूले जयहिद्दव यस्याद्यापि चराचरभम ॥१३२।/ 


भरतस्य गुरोइचापि किम्‌ नाम्त्यंतरं महत्‌। - 
गोण्पदस्थ समुद्र रा समकक्ष्यमस्ति वा ॥१३३॥। 


कुमारोंने कहा कि बहुत बुद्धिमान्‌ समभनेवाले महाभाग ! 
आपको दूसरोंके कार्येसे कया प्रयोजन ? आप इस कार्यके बीचमें 
व्यर्थ क्‍यों पडते हैं ? चुपचापके आप यहांसे चले जाय. इस 
सबंधमें युक्त क्या है, अयुक्त क्या है ? दोनों हम जानते हैं, 
आपको हमारा उदश मालुम नहीं है, अ4ना काम करो, दूस- 
रोके बीचमे क्‍यों पडते हो, वृद्ध और यवकोंका भेद वयके कार- 
णसे होता है, वृद्ध होनेके कारण बहुत बढ्धिमान्‌ नहीं हो सकते 
हैं, प्रत्यत उस व॒द्धावस्थामें बुद्धि शक्ति आदिकी क्षीणता होती 
है, पृण्पशालियोंको प्रथम वयमें भी अच्छी बद्धि आती है, 
युवावस्था दोषदायक नहीं है, वृद्धावस्था कोई गुरादायक नहीं 
है, विना पूछे सलाह देना यह घृष्टता है, आपसे कोई कार्यकी 
अपेक्षा हमने नहीं की हैं, विना पूछे उत्तर देनेवाले दुष्टजीव 
अपने उपदेदापूर्ण मिष्ट वचनोंसे दुनियाको धोका देते है, बुद्धि- 
मान्‌ कभी असत्य वचन वहीं बोलते हैं, उनकी कृति व विचार 
भी दूसरोंकी हानिके लिए नहीं हुआ करते। आपको देखनेपर 
आप बुद्धिमान्‌ मालम होते हैं, परन्तु कृति ऐसी नहीं है, भरतके 
पास जानेकी सलाह दे रहे हो, कहां प्रभु और कहां मरत ? 


क्ौनघर्मसें शासनवेवतावोंका स्थान च० 


गोष्पद जल और समुद्रका जल समान हो सकता है कया ? 
मानीजन श्र ५5 स्थानको पाकर ही श्रष्ठ वस्लुकी अपेक्षा करते 
हैं, इसमें कोई हानि नहीं हैं । 

इस प्रकार उन कुमारोंकी भक्तिको देखकर घररोन्‍्द्र 
मन मनमें बहुत प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि इन युवकोंकों 
इच्छा, गांभीयेयुक्त प्रभुको भक्ति एवं प्रबल आकांक्षा इलाध्य 
ही नहीं आध्चयंकर भी है, घररोन्द्रने अपने दिव्य रूपको 
प्रकट. कर उनको निम्नलिखित वचनोंते प्रसन्न कंरनेका 
प्रयत्व किया । 


युवां युवजरंतो स्थस्तुष्टो वां धीरचेष्ठितेः । 

अह हि घररो नाम फशिनां पतिरप्रिम:. ॥१३६॥ 

मां बित्तं किकरं भर्तुः पातालस्वर्गवासिन । 

युवयोभ गिरभागित्व॑ विधातुं समुपागतस्‌ ॥१४०॥ 

आदिष्टोस्म्यहमीशेन कुमारों भक्तिकाविसों । 

भोगेरिष्टेनियुंक्वेति ढ्त॑ं तेनागतोस्म्यहम्‌ू._ ॥१४१॥ 

तवुत्तिष्ठत मापुछय भगवंतं जगत्सृज | 

युवयोभ गम्नद्याहूं दास्पासि गुर्वेशितम्‌ ॥१४२॥ 
महापुराण पर १८ 


है कुमारो ! आप लोगसे युवक होनेपरभी अचरखसे 
बढ प्रतीत होते हैं, आप लोगोंके णैर्यपूर्णा वृत्तिसे में बहुत प्रसन्न 
हो गया हूं, में नागदेवतावोंका अधिपति धरणेंन्द्र है, पाताल 
स्वर्गमें लिवास करनेवाले मुझे स्वमीका सेवक समझें, ओप 
लोगोंको भोग वस्तु प्रदान करनेके लिए यहां आया हूं, भक्ति- 
मान्‌ इन कुमारोंकों इृष्ट भोगोंको प्रदान करो, ऐसी स्वाभीको 
भाज्ञा हुई हैं, इसलिए छ्षीघ्र यहां भाया हूं, इसलिए अब शीक्ष 


दर हौनबर्मम शातनदेवताओंका स्थान 
ऊपर उठिये, स्वामीको आज्ञानुसार अब आप लोगोंको भोग 
पदार्थोंकों देता हूं । 





इस प्रकारके वचनकों सुनकर वे दोनों कुमार बहुत प्रसन्न 
हुए, धररोन्द्रसे कहने लगे कि वास्तवमे प्रभु हमसे प्रसन्न होकर 
इश्ट भोगोंको प्रदान करनेवाले हैं, यदि यह बात सत्य होतो 
कहो, अन्यथा प्रभुकी इच्छा न होत । हम उन भोगोंको लेने के 
लिए तयार नहीं, हमें उनकी आवश्यकता नहीं हैं। 


इस प्रकार उपायसे उन दोनों कुमारोंको विमानमें बैठाल 
कर आकाश प्रदेशसे विजयार्ध पर्वतकी ओर ले गया, विजयार्ध 
पवंतकी ओर जाते समय बीचके वनप्रदेश, मेरु पर्वतकी आदि 
का उसने वर्णात किया, विजयार्श पर्वतका भी विस्तारके साथ 
वर्णन किया, विजयार्श पर्वंतके ऊपर आनेके बाद बहांपर स्थित 
विद्याधर लोगोंका भी वर्णन किया, विद्या सिद्ध करनेका क्रम, 
विधि व फलका भी वर्णन किया, विजयार्ण पर्वतकीं दक्षिण व 
उत्तर श्र खीके प्रदेशोंका भी विवेचन किया. वहांके उद्यानवन 
आदिकी शोभाका भी वर्णन किया, तदनन्तर वहां ले जाकर 
दक्षिण भ्रे शीका अधिपति नमिको ओर उत्तर श्रे शीका अधि 
विनमिक्तो बनाया वहांकी प्रजावोंने भी घररोनद्रकी आज्ञाको 
तथास्तु कहकर स्वीकृत किया, नमि विनमि भी बहुत संतुष्ट 
हुए, चिरकालतक वह राज्य किया । 


इस प्रकरणमें खास ध्यान देनें योग्य विषय यह है कि 
प्रभके चरणोंमें सत्याग्रह करनेवाले नमि विनमिकुमारकी 
सूचना आसन कंपसे धररौन्‍द्रकों क्यों मिलो ? वह प्रभुका 
अनन्य भक्त सम्धग्वष्टि जीव था, दूसरी बात उस धरतोन्द्रने 
अवधिष्यानसे सर्व वत्तांव जान लिया,अवधिध्यान तो सम्यवत्वके 


केसपर्ममें ४8 आप लपवाओंका पक शक रे «% कड 
खेनबर्मन प स्थान दर 


साथ होता है, अर्थात्‌ सम्यगृदृष्टि जीवॉकों हो अवभिज्ञान होता 
है, मिथ्यादुष्टियोंको विभंगज्ञान होता है, अवधिज्ञान नहीं, 
विभ॑ग शानसे यह प्रशस्त दृश्यका ज्ञान. भी नहीं हो सकता है, 
इससे शासन भक्त देव तीथँकरोंके प्रति कितनों मक्ति रखते हैं 
यह भीं स्पष्ट हो जाता है । े 
इस प्रकरण॒के अन्तिम एलोकपद हम पराठकोंका ध्यान 

आकर्षित करते हैं, कृपया सुक्ष्मदृष्टिसि अवलोकन करें। 

गांधारपन्नग पदोपपदे थ विद्ये । 

दत्वा फरावदधियों विधिवत्स ताम्याम्‌ ॥ 

धोरो विसज्यं नयविद्विनतों कुमारों ॥ 

स्वावासमेयच जगाम क्तेष्टकाय्य: ॥१८५॥ 


पूर्वपुराण १६ पर्व 
अर्थ:- नीतिके जानकार एवं धीर उस घररोन्द्रने उन 
दोनों कुमारोंको मलमंत्रसहित गांधार विद्या व पन्चग विद्याको 
बथाविधि प्रदान किया, दोनों कुमारोंने धररोन्द्रको विनयपूर्यक 
नमस्कार किया, पश्चात्‌ घररोरद्र इष्ट कार्यकी समाप्तिके बाद 
अपने आवास स्थानको चला गया ॥१८॥ 


यहांपर ग्रस्थकारने घररोद्बको नीतिको जाननेवाला 
विशेषण दिया है, उन्होने नमि विनमिको यथाविधि (विधिवत) 
विद्या प्रदान की, अर्थात्‌ उन विद्या मंत्रोंको प्रहणा करते समय 
गुरु छ्षिष्य भाव जो होना चाहिये उसका आचार वहां पालन 
किया गया, विद्या प्रदान करनेके बाद नसिविनमिने धररोनद्रको 
नमस्कार किया, नमस्कार विनयके बिना नहीं हो सकता है, 
वनय रहित यदि नमस्कार किया जाता है, तो वहु नमस्कार 
निहीं है, ढोंग हैं। परंतु तदभव मोक्षगामी, जिनेश्द्रभवतत 





हु « «हा का ॥चीडितवार कि चआआं- 


घर जैनधर्ममे शासनवेवतावोका ल्थान 


सम्यग्दुड़िद नमिविद्वमि होंग क्यों करने लगे, इन्होने घरणोन्‍्दको 
परमोपकारों समझकर ही उत्ते नमस्कार ढ़िग्रा, ब्रत: ध्म्य ग्दृष्टि 
जीव भी धरणोन्द्रादिक क्षासन भवतोंका समादार करता है, यह 
इस प्रकरणसे भल्री भाँति सिद्ध होता है । 

शासन देवता सश्कारका निषेघ करनेवाले लोग. विशेषतः 
बुह॒द्द्रथ्य संग्रहमें प्रदस देवमूढता का वर्णन है उसे . सामने लाते 
हैं, हालां कि उसमें शासन देवता सत्कारके निषेघका एक भी 
अक्षर नहों हैं, उसमें वरकी अभिलाषासे किया आ्यातिलाभ 
पूजा की इच्छा से मिथ्याद्रेबोंक्रे सल्कारका निषेध किया गया है। 

हम उन पंवितर्ोंकों यहां उध्दुत करते हैं । 

“हुयातिपूजालाभरूपलावण्यसोभाग्यपुश्रकलत्नराज्यादि- 
विभूतिनिमित्तं रागह षोपह॒र्तातरोद्रपरिणत क्षेत्रपालचंडिकादि- 
सिथ्यादेवानां यदाराधनं करोति जीव सह वतामूढत्यं भण्यते” ।॥ 
बृहद्द्रव्यसंग्रह प्‌. १५० 

इस कथनसे शासन देवतावोंके सत्कारका निषेघ नहीं 
होता हैं, शासन देवता मिथ्यादेवता नहीं हैं, स्पातिलाभ पूजा, 
पुत्र कलन्न प्राप्ति, सौभाग्य संपत्ति लामादिकी भावनासे लोक 
प्रसिद्ध आर्तरौद्र ज्रादि कुभावनाओंसे परिणत मिथ्यादेवोंकी 
यदि आराधना की जाती है वह लोक मूढता है। 

शासन देवता मिथ्यादेवता क्यों नहीं है ? इस पर भी हम 
प्रमाण उपस्थित करते हैं । 

आचायें सकलकीतिने अपने धर्म प्रनोत्तर नाम प्रन्यमें 
इसका स्पष्टीकरशा किया है वह इस प्रकार है। 


जैनघर्ममें द्ासनवेवताबोंका स्थान थ्ड 


देवाः क॒ति प्रकाराः स्पुदेवदेवा: जगन्न ताः । 
सुवेबाइज कुदेवाइजा-देवाश्चतुविवा इसमे. ।।४श॥। 
दैवदेवा भहांतके ये तीशेंशा शग 
घर्मतीर्णकरा विश्वस्येष्ठा देवाधिपादएण ते ।॥३४४॥ 
के सुदेवा दगाढधाये चतुरणिकाय निर्जरा:। 
जिनभकक्‍ताः सुवेवास्ते शक देवश्ञातिवु ॥४५॥ 
कुदेयाः केत्र ये देव-गतों दर्शनवजिताः । 
खतुरिकाया मध्ये ते कुदेवा भववद्ध का: ॥४६॥ 
अदेयाः केज्र ये घूर्ते: स्थापिताः परवंचके 
बंबनायाशलोकानां मवाब्यरिर्गासितों खिलाः ॥॥४७॥ 
जंडिका हरहुर्याद्या विनावकादयोधुताः । 
स्‍्त्रीमूवरपामुधा् स्ते स्पृशचादेवा: सुरातियाः ॥४५। 
धर्म प्रधनोत्तर अध्याय ३ 


देव कितने प्रकारके होते हैं ? इसके उत्तरमें आचार 
कहते हैं कि देवदेव, सुदेव, कुदेव एवं अदेव इस प्रकार देवोंके 
चार प्रकारके भेद हैं । 


(१) जगतुके द्वारा बंच्, पूज्य, जगत्‌का हित करनेवाले 
धममंप्रवर्तक तीर्थंकर, लोकमें सर्व श्रंष्ठ एवं विश्वज्येष्ठ देवाधि- 
देव, देवदेव कहलाते हैं जिनको वन्दना पूजा सभी करते हैं । 

(२) चतुर्निकाय देवोंमें जो सम्यग्दृष्टि होते हुए जिनेस्द्र व 
शासनके भक्त है वे देगेंद्रादिक एगं शासन देव सुदेव कहलाते हैं । 

(३) कुदेव कौन हैं ? देवगतिमें उत्पन्न होकर भी जो 


सम्यग्दर्शनसे रहित हैं, वे कुदेव कहलाते हैं, वे संसारको बढाने- 
वाले होते हैं । 





द्भ्‌ जेनघमंमे शासनदेवतावोंका स्थान 
ल्द्श्राललल्लआच्लललफकतिफा कफ तच्क ज्थरताात +  पहफार 
(४) अंदेव कौन हैं ? जो दूसरोंको ठगनेके लिए धूर्तोंकि 
द्वोर्र स्थापित' किये गये हैं वे अदेव' हैं, अज्ञामी लोभोंकी ठगनेके- 
काम करनेवाले ये सभी संसार समुद्रमेँ ही पतित होते हैं। .' ४ 
चन्डिका, 3822. विनायक, स्त्री भुषण आयुधादिसे युक्त 
सभी देव अदेव न्‍ 
४ इससे विषय स्पष्ट हो जाता है; बहुद्द्रव्य संग्रहकारने 
जिन मिथ्या' देवतावों (वष्डिकादि! का उल्लेक्क किया हैं, 
अंदेव'या कुदेवकी कोटीके हैं, सुदेव की श शीमें उनकी गशानाः 
नहीं होती' हैं, भरन्तु " यहपिर 'ग्रस्थकार ' सम्यग्व्शनसहित 
शकसनमकक्‍त था जिनेंन्द्रकत-देवोंको सुदेवमें गाशातत- करते! हैं।/ 
वे जिनभक्‍त हैं, इन्द्रादियोंका इसमें: खासकर ग्रहण: कियक है ।!, 
5५ . इसमें एक कारण यहभी है देवेन्द्राद कई देवोंके लिए 
सम्मरग्दृष्टि होनेके कारण दूसरे भव्नसे ही.मुक्तिकी प्राषताःउन्हें: 
प्राप्त हो गई'है, इस संबंधमें सिद्धांततार कहते हैं. कि:-- ५ $ 
४" सोहम्मो बहद्ेेवो सलोगवाला य दक्खिसतमरिदा)। . -]७ 
लोयंतिय सध्यट्टा तदो चुदा रिगन्‍्बुदि 'जंति ॥५४८॥॥ "| 
'-.. त्रिलोकेसार-वेशानिकलोक्रधिकार 
अर्थात्‌ सौधर्म नामक इन्द्र, उसकी'फ्तनी “शत्ती महादेवी, 
उसके सोम आदि चार लोकपाल, सानत्कुमार आदिंक “दक्षिण 
इन्द्र, सर्वे लोकांतिक देव, सर्वार्थसिद्धिके देव, ये 'समभी" उर्कते 
पर्यायसे च्युत होकर मनुष्य पंर्यायको पोते है, एवं वहँसे निर्वा+ 
राक्तो प्राप्त करते हैं, उपयक्‍्त सभी' देव एक भंवावतारी है । 
इस प्रकार जिनदेवोंके संसारका अंत अर चंकां हैं; सम्यस 
दुर्ष्टि हैं, जिनशासनके भक्त | है, ऐसे देवोंका 'आादश करेनेमें 
नाना प्रकारसे बहाना बाजी करें, सम्यरदर्शन मलिस'' होनेका! 
भय बतावे तो क्‍या फिर आगमकी अश्वद्धा करनेवाले शासन 


जैनधर्ममें शासनदेवतावोंका स्थान घर 


अक्तोंकों मिथ्यादष्टि बतानेवाले इल (?) का समादर करें? 
जरा विवेकी जन गंभी रतासे विचार कर ! 


शुभचंद्राचार्यक्रंत-सप्तपरमल्यान पूजा 


सप्तपरमस्थान नामक व्रत है, सज्जातित्व, सदगृहस्थरव, 
पारिब्रांज्य, सुरेद्रता, साम्राज्य, आहँत्य पद, एवं निर्वाण इस 
प्रका' लोकपें सात सर्वोच्च स्थान हैं, इनको जो प्राप्त कर 
निर्वाण प्राप्त करता हैं वह सातिशय योगो है, सुरेंद्रता एवं 
साज्राज्य सबको प्राप्त हों या न हों बाकीके परमस्थानोंको 
प्राप्त करके ही मोक्षताभ करना पडता है । 

सप्तपरम स्थानकी प्राप्तिके लिए सप्तपरम स्थान नामक 
ब्रत करना होता हैं, इसमें अलग अलग सात उपचास करने होते 
है, ब्रतमें उपवासका अनुष्ठानकर सप्तपरम स्थानोंकी पूजा की 
जाती है, इतर परमस्थानोंकी पूजाके साथ सुरेंद्रता नामक परम 
स्थानकी पूजा आचायंने इस प्रकार करनेका विधान बताया है । 


श्र्थात्‌ महान्‌ ऋद्धि ओर महान्‌ गुणोंसे युक्त करोंडो देव 
परिवारके साथ रहनेवाले स्थानको सुरेन्द्र पद कहते हैं, ऐसे 
सुरेन्द्र पदकी पूजा में अष्टद्रव्योंसे करता हूँ । 

महां अज्ञ लोग कहेंगे कि सुरेन्रपदकी भी पुजा कराई गई, 
आचार्य कहते हैं कि मोक्षसिद्धि के लिए सरेस्द्र पदकी प्राप्ति भी 
आबश्यक है, उसको भी पूजा इस ब्रतमें करनो चाहिये, जिससे 
सप्पशमस्थानोंकी प्राप्ति होगे । 


पांडवपुराण:-झुभचंद्रांचीय विरचित. 

रातकी समाप्ति हौतैपर धर्नजयके दूतते किसीते पूछा 
कि जयाईं का रथ कैसे पहचाना जायगा ? तब उसने कहा कि 
राजावोंने एक बडा व्यूह रचा हैं, उस विषम ध्यूहमें कोई देव 
भी प्रवेश नहीं कर सकता है, उस वृत्को सुनकर ब्र्जनने कहा 
कि यदि उस व्यूहकी रक्षा देव भी करेंगे तो भी मैं जवाद'को 
जयकी इच्छासे मार गा, ऐसा कहकर वेदीमें बडा दर्भासन 
बिछाकर वह बेठ गया ॥६८-८ १॥॥ 





पांडवपुरारा पर्व २० 
आगेका प्रकरण देखिये:- 
स्थितस्तत्र स घेयेंख बध्यों शासनदेवतास । 
आराधितो मया धर्मो जिनदेवः सुसेबित:ः ॥प१॥ 
शुददव यदि प्राकदयं मज शासनदेवते । 
इति ध्यायण्जिनं चिरो स्थितोडइसों स्थिर्मांनसः।॥५३॥ 
समायासीतदा पार्थे परशासनदेवता । 
अजल्पेति हरि थार्ण सा सुरी सुखकारिणी । ॥द४॥॥ 
नरनारायणों यज्ञ श्ोनेमिद्य सहामताः । 
ताहूं प्र ध्यकारित्वं सआामि भवतामिह धदर॥। 
युवां व यच्छ॒तां तूर्ण भमादेदां मनोयगतम्‌ । 


22-24... नमन लय 
बला संग लिकां  ष्शा 
।.. वेबीबर्नारण पर्णेध्मेत्य विपुले 
*" बलतः: फरिफतों भीसो फापाफुत्कारकारियों.. ॥६०॥ 
; सित्या भय मरेंद्राक बापिकां प्रविज्ञ त्वरा । ५ 
गृहाशंश नागयुगलं संक्षल्मम्दिव विद्विष: ॥६१॥। 
!+ ” निक्षम्य निपुराः पार्श:ः प्रविद्य वरवापिकास । ह 
' * लग्राह भुजगहपढ् सबंड दनिवारकम्‌ . शह्श | 
एको यातु दरत्वंते द्वितोयस्तु शरासनं । __ _ हि 
नस्ारायणो तुष्ट तच्छ श्र त्या सघरासनो । ॥6ह॥ 
8 पांडवपुरार पर्व २० 
वेदिकाके ऊपर छैयंसे बेठकद-अर्जुनने शासन देः काका 
स्मरण किया, कप अ ,जिनघर्मकी आराधना की हो जिनेश्वर 
की यदि. सेवाकी हो और गुरुकी सवा की हो तो है शासभदेवते! 
तुम प्रकट हो जावो ! इस प्रकार जिनेशरवरको चित्तमें ध्या्ता हुआ 
अर्जुन स्थिर चित्त होकुर बठा, उस समय उत्तम छासनैंदैवता 
अर्जनके पास आ गई, और सुख देनेवाली वह देवता कृष्ण और 
अर्जनसे आर्तालाप कुरने लगी, हे अर्जन श्रीकृष्ण और 'महा- 
मना नेमिप्रभु जहां हैं वहां उस वंशामें मैं आपकी सेवा करनेके 
लिए तयार हूं, अर्थात्‌ आपकी आज्ञा” 'पालतो “कर- 
नेके लिए प्रस्तुत हैँ, आप अपने मनोगत इच्छाकों व्यक्त 
कोजिये, तब उन्होंने वे ट्वधे कार्यको प्रहतृतें किया, उसे सन- 
कर देवीने कहा कि 'मेरे साथ आप दोनों चलिये, आपंके समस्त 
कार्य सिद्ध होंगे, तब वह अर्जुद्र उसके साथ कुबेरवापिकाओें पास 
गया, वह सरोवर अर वत, हंस व सारस' पेक्षि- 
योंके कलकलसे शोषप्ित सोपनोंसे अलंकृंत था. 


ठ हक 


घर शेनध्ति धासमंदेवतावॉका स्थान 


देवता अर्जुनसे कहने लगो कि इस वापिकाके अगाव अलमें 
करणाओंसे फूत्कार करनेवाले महाभयंकर दों सर्प विश्वमान हैं, 
राजन्‌ | आप भयका त्यागकर क्षीघ्र इस सरोवरतमें प्रवेश करो 
और दभुवोंके शक््यके रूपस्थित उन नायोंको ग्रहण करो। 

देवताके वचनकों सुमकर अर्जननें उस सरोवरतें प्रवेश 
किया, एवं सर्व संघर्षको दूर करनेवाले उन सर्पोंको पकड़ लिया 
उनमेंसे एक दार बनेगा, और दूसरा धनुष बनेगा, इसे सुन- 
कर नर नारायण दोनों ही प्रसक्ष हुए 

इससे क्षासन देवतावोंका ऑत्तत्व व उनके कार्यका ज्ञान 
अज्छीतरह हो जाता है। 

कोई कहेंगे कि अर्जनने जिनेर्द्र मगवंतका भक्तिसे ध्यान 
किया, तब वह शासन देवता आ गई, सो इसमें शासन देवताके 
सत्कारका क्या संबंध है ? परन्तु ध्यान देनेकी बात यह हैं कि 
अर्जनने जिनेन्द्र भगवंतका ध्यान करते हुए भी शासन देधताको 
ही आव्हान किया, जिनेन्द्र भगधंतसे याक्‍ना नहीं की, कि मेरा 
अमुक कार्य है भगवन्‌ ! आप सिद्ध करं। अर्जुन सदंश मोक्ष- 
गामी जीव यह अच्छी तरह जानता था कि जिनेन्द्र मगवंत कुछ 
लेने--देनेवाले नहीं है, वे वौत्तरानी हैं, परन्तु शासनदेवता 
हमारी इृष्ट सिद्ध कर सकती है, सो शासन देवतासे ही उन्होने 

! कि हमारा कार्य करो । 

इससे यह भी सिद्ध होती हैं कि शासन जिनेन्द्रभक्तींकी 
अभिलाषादीं पूति करती है, हालां कि उस भकतका देव अनुकूल 
होना हो चाहिंबे। देवकी अनुकुलता होनेसे वह शांसनदेवता 
उस कार्यकी पूर्तिमें निमित्त बन जाती हैं । 

तीसरी कत जिनेसा भगत यदि शॉसन देवंताते कुछ 
कामना करत है, तो भी उसकी पृति शक्सनदेवत! करती हैँ, 





जेमधर्मनें शासबरेबतावोंका स्थान ३० 


यथपि प्रतिफलको अखिलाषा करना सम्यग्दर्शनके म्लान हेतु हैं, 
तपब्रापि उस कारणसे सम्यम्दर्शवसे पतित नहीं हो सकता है। 
सागारघर्मामृत अध्याय ३ रा इलोक ७-८ 
ददोंनिक आवकका लक्षण कहते हुए पं. आध्षाघरजीने 
यहांपर दो इल्लीकोंका कथन किया हैं । 
पाकिकायाररांस्कार- दुबक ! 
उठ केक 38524: 3 ॥ण॥ 





निर्मूलपन्‌मलानमूलगुसोष्वप्रगुणोत्युक: २ 
ग्याय्यां बृत्ति तनुस्थित्ये तत्वन्‌ दर्ईनिकों |।५।। 
इसका सरल अर्थ यह हैं कि पाक्षिकके आवा रोके संस्का- 
रसे जिन्होने अपने विशुद्ध सम्यग्दर्शनको सदृढ किया है, संसारके 
भोगोंसे अत्यासक्ति नहीं रखता है, अहँत, सिद्ध, आचाये उपा- 
ध्याय व सर्वे साधुवोंके चरणोंमें एकनिष्ठ चित्तको रखनेवाला 
हैं, सम्यग्दशेनके संपूर्ण दोषोंको दूर करता हुआ, अष्टमूल 
गणोंको भी निरतिचार पालन करता है, शरोरके स्थिति के 
लिए जो श्यायपूर्ण आजीविकाको वृत्तिकों घारण करता है, 
वह दर्शनिक कहलाता है ॥७-८॥ 
इत दो दलोकोंमें परमेष्ठिपदेकधीः जो पद आया हैं उसका 
अर्थ करते हुए ग्रन्थकर्ताने स्वयं लिखा हैं क्वि पंचपरमेंष्ठियोंको 
चरणुंमें एकतिष्ठ भस्ति रखनेवाला दर्शनिक प्रतिमाधारी- 
आपदाकुलितोपि दर्शनिकस्तन्निवृत्यप॑ शासनदेवतादीनु 
कदाबिदपि न भजते, पाक्षिकृस्तु भजत्यपि इत्येवमर्थमेक-- 
ब्रहणम्‌ । 
अर्थात्‌ आपत्तिसे आकुलित होनेपरमो उस आपत्तिको 
निवृत्तिके लिए दर्शनिक प्रतिमाघासो _शासन देवनावोंडो पूजा 


है लेनपर्मम शासनदेवताबॉका स्थान 


नहीं करता है, यहांपर भजते पद है, भज यजने अथवा पूजन 
इस अर्थमें प्रयुकृत होता हैं, पूजन करनेमें पूृज्यमाव होता है, 
इस दुर्शनिक उन शासन देवतावोंकों पूज्य सममझफर पूजा नहीं 
करता हैं, पाक्षिक तो करता है । अर्थात्‌ पाक्षिकके लिए शासन 
देवता पूजा आशाघरजोको दृष्टिमें निषिद्ध नहीं है, ग्रन्थकारके 
अभिप्रायको पूर्वापर कथन संबंधको जोडकर देखना चाहिये। 


आवफेसशापि पितरो गुरुराजाप्यसंयताः । 
कुलिगिनः कुदेवाइच न बंध: सोपि संयते: ॥ 
अनगारपर्भामृत अ. ८ श्लो ५२ 


शर्थात्‌ संयत श्रावकोंको असंयत माता पिता, गरु, राजा, 
कलिंगी क॒देवोंकी वन्दना नहीं करनी चाहिये, वंदना करना हाथ 
जोडकर मस्तक भुकाकर होता है, उसमें भी स्तुति पूजा 
भादि होनेसे पृज्यताका भाव आ जाता है, इसलिए असंयतों की 
वन्दना नहीं करनी चाहिये यह स्पष्ट बात है। इसके अर्थमे 
थाशाधरजी स्पष्ट लिखते है कि कुलिगिनः तापसादयः पाद्वे- 
स्थादयइच, कुदेवाः रद्रादयः शासनदेवतादयश्च. अर्थात्‌ कूलिगी 
तपस्वी, रुद्रादि कुदेव, शासन देवतादिको संयत श्रावक वन्दना 
न करें, अर्थात्‌ जिनेन्द्रके समान पूज्य मानकर उन देवताथोंकों 
वन्दना करना उचित नहीं है, यह अभिप्राय यहांप९ ग्रन्यकारको 
अभीष्ट हैं, अन्यथा उन्होंने इसी प्रकरणमें लोकानुवति विष 
यका जो निरूपण किया है उसका क्या अर्थ होगा ? उनका 


कहना हैं कि--- 
लोकानुवत्तिकासार्थधसपनिश पताश्रयः । 


| 
बविनयः पंचधावश्यकार्थोन्त्यों निर्थं राथिसिः ।। 
अनगारधर्मामृत अ; ८ एलो ४न 


फौनधर्ममें जञासमदेजताबोंका स्थान श्ष्‌ 


अर्थात्‌ विनय पांच प्रकारसे विमक्‍त है। लोकानुवृत्ति, 
काम, अर्थ, भय, एवं सिश्व यस इसप्रकारश पाँच विनय है। 
लोकस्लुवृत्ति, काम अर्थ, भय ये लोकिक विनय हैं, लोकिक 
भर्भाविको इच्छासे की जाती हैं, परन्तु अन्तिम मोक्ष विनय तो 
कर्म भिर्जराके खिए काररा है, इसलिए कर्म निर्जराकी इच्छा 
रखनेवाले श्रावकोंको अन्तिम विनय तो अवश्य करनी चाहिये, 
साथ ही ध्यवहार मार्गंमे लोकानुवृत्ति आदि विषयोंका भी अनु- 
उ्ठान करता चाहिये। 
यह ध्यवहार है, शिष्टाचार है, यदि लौकिक ध्यवहारमें 
रहना हो तो श्रावककों लोकमाम्य व्यक्हारका पालन 
करनाही वाहिये। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि शासन देवतावोंकों पूज्य 
मानकर अपनी लोकिक आपत्ति आदिकों टूर करनेकों दृष्टिसें 
उपासना नहीं करनी चाहिये, अपितु शासनमक्त समझकर 
उनका आयवर सत्कार करनेमें कोई हामि नहीं है, और न 
उसका सम्यकक्‍त्व मलिन होता है, यह अर्थ पं. आधाधरजीको 
मान्य थ॥, इसीलिए उन्होने स्वरचित प्रतिष्ठा पाठ ग्रन्थमें जगह 
जयद्धपर घासन देवतावोंके सत्कारका प्रतिपादन किमा है, 
जिसे हम उस प्रकरणमे उध्दृत करेंगे ॥ 
शओ रजिफेशचप्मकृत परशापुराण क्‍्ये ६७ 
सत्र भर तक्षेत्रे 3५ # के व वह महामते । 
अहुन्चेत्मेरिये हता धेश्णा 
राष्ट्राधिपतिभिर्भूपेः श्र प्ठिसिग्रममोयितिः | 
उत्माषितास्शदा जैना: प्रासादाः प्युतेशसः ॥१११॥ 





6३ जैनघमेमें झातनदेवताबोंका स्थान 


अधिष्टिता भुर्श भक्तियुक्तेः कासनदेवतेः । 
सदभंपक्षसंरक्षाप्रवरणं: शुभकारिमि:ः ॥१२॥॥ 

रावण रामचन्द्रको जीतनेके लिए बहुरूपिणी विद्याको 
सिद्ध करने जा रहा हैं, शांतिनाथ जिनालयमें पुजा आदि कराने 
का भार मंदोदरी के ऊपर रखा, नौकरोंको बुलांकर आदेश 
दिया कि शांतिनाथ जिनालयकी उत्तम तोरण आदिसे सजावट 
की जाय, गौतम गणबधर श्र णिकसे कहते हैं, हे मगधेश ! वह 
सुर और असुरोंके द्वारा वन्द्रित बीसवें मुनिसुत्रत नाथ स्वामीका 
महाम्युदयकारों समय था, उस समय यह लंबी चौडो पृथ्वी 
(भरतक्षेत्र) अहँत भगवान्‌की पवित्र प्रतिमाबोंसे अलंकृत थी, 
देशके अधिपति राजावों तथा ग्रावोंका उपभोग करनेवाले 
सेठोंके द्वारा जगह जगह देदीप्यमान जिनमन्दिर खड़े किये गये 
थे, ये मन्दिश समीचीन धमंके पक्षकी रक्षा करनेमें निपुणा, 
कल्याणकारी, भक्तियुक्त शासन देवतावोंसे अधिष्ठित थे! 
आंगेके श्लोकसे कहते हैं कि देशवासी लोग सदा वैभवके साथ 
जिनमें अभिषेक तथा पूजन करते थे ओर भव्य जीव सदा 
जिनकी आराधना करते थे ऐसे जिनालय स्वगेंके विमानोंके 
समान सुशोभित होते थे ॥१३॥ 

इस प्रकरणसे यह सिद्ध होता है कि बहुत प्राचीनकालसे 
जिन मन्दिरोमे शासन देवतावोंके अधिष्ठानकी परिपादी थी, 
ओर शासन देवतावोंके साथ ही जित प्रतिमावोंकी विराजमान 
करते थे । 

शासन देवतावोंकों ग्रन्थकारने भक्ति संयुक्त झौर जिन 


गरार्गकी रक्षा करनेमें समर्थ ऐसा लिखकर उनके यथार्थ 
स्वरूपका दिग्दरंन कराया हैं, साथमें उन्हे समोच्चीन धमकी 


होनवर्ममे झासनरेबताबॉका स्वत -  - ह्ड 
मनन कल ल_ नकल बल ललललु म/ इमाम ाााााााााााााााााााएणण रण 


रक्षा कश्नेवाले बतलाया है, इससे ये शासन, भकत- देंवे सम्व- 
दृष्टि होते हैं यह सिद्ध होता हैं । 

आचायंश्रीने मुनिसब्रतनाथ तो्थंकरके समयके'जिनमन्दि- 
शोंका बन किया हैं, इतसे बहुत प्राचीन कालकी मूंतियोंका- 
निर्माण, शासनदेवता सहित होता था, यह भी सिद्ध होता हैं, 
आचारये रविषेशका समय भी करीब १२०६ वंषे प्राचीन हैं, तो 
१३०० वर्ष पहिले भी शासन देवतावोंसे युक्त जिन मन्दिरोंकी 
मान्यता थी यह भी इस प्रकरणसे सहज सिद्ध होता है।. छ) 

इससे शासन देवतावोंको माननेवालोंका सिद्धान्त प्राचीन 
है, अथवा उसे निषेध करनेवालोंकी मान्यता आर्वाचीन है, यहूं 
भलौ-मभांति विचार करनेके लिए सामग्री मिल जाती है। 

जिनमन्दिर व जलिनबिबोंको निर्माण करते समय इस 
शास्त्रीय दृष्टिका विचार करना आवश्यक हैं । 

कोई कोई सज्जन इन मवनवासी धासनदेव देवतावोंकों 
सम्यग्दर्शन नहीं होता हैं, अत: ये सम्यर्दृष्टि नहीं हैं, इसप्रकार 
कहते हैं, वह बिलकुल निराधार है। 

भवनवासियोंमें सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिका निषेघ आगर्मोमें 
नहीं हैं, सम्यर्दृष्टि यहांसे सम्यग्दर्शससहित मरकरु भवनवासी 


&छ हद्विशतास्यधिके समासहत्न समतीतेद्ध चतुर्थवर्वयुक्ते । 
जिनभास्करवर्शमानसिद चरित॑ पद्ममुनेरिद निबध्दं |। 
पद्मपुराण ततीयखण्ड पर्व १२३ 
आचायें श्री रविषेशने वोर भगवान्‌ मुक्त होकर १२०४।॥ 
धर्ष व्यतीत हुए थे, तब पश्मपुराणको रचता को है। अ्रेर्थात्‌ 
पद्मपुराणकी रचना तेरासौ वर्षके पूर्व छो गई 
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आदियर्म उत्पन्न नहीं होता है, एतन्मात्रसे वहां सम्यम्वर्शनकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती हैं यह कहना अनुचित है। '.'* 
भवतवासी देवोंमें कौनसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो सकती 
है इसका ग्रन्याघार देखियेगा। 
विशेषेश, भवनवासिष्यंतरज्योतिष्कारतां देधानां देवोनोँ 
ले सौधमंशानकल्पवासिनोनां च क्षायिक नास्ति । तेषां पर्याप्त - 
कानांसौपशसखिक क्षायोपदामिकं चास्ति! 
सर्वार्थंसिद्धि अ. ३ पु. १० 
' अर्थात्‌ भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषवासी देव व देवियोंकों 
एवं सौधमं-ईशान-कल्पवासी देवियोंको क्षायिक सम्यक्ट्व नहीं . 
होता है, उन्हे पर्याप्तकक अवस्थामें औपशमिक, क्षयोपदशमिक 
सम्यक्त्व होता है, इससे उस पर्यायमें सम्यक्त्व प्राप्तिका 
निषेध नहीं हैं यह स्पष्ट होवा है । 
अब बहांपद सम्यक्त्वोत्पत्तिका क्या निमित्त हैं, इसका 
भी आचायेंने विचार किया है। 


सर्वार्थंसिद्धि, 


देवोंको सम्यन्दर्शन उत्पत्ति होनेके निर्मित्तोमं किसीकों 
जातिस्मरण है, किसीको धर्म वर है, किसीको जिनसहिमा 
दर्शन है, ओर किसीको देवोंकी ऋटिका दर्शन है । 

इससे भल्ती-भांति सिद्ध होता हैं कि वहां सम्यग्दर्शव 
होता हैं, तभी तो सम्यर्दर्शन किस निर्मिस्से होता है इसका 
अ्रतिपादन किया हैं । 


सोसलर्मल शासनवेजतादोंका स्याग हद 


साथमें यह भी सृतरां संभव है कि उन्हे ये निमित्त मिल 
भी जाते हैं, कारण वे शासनदेव शासन भवितिव देवेस्द्र 
अथवा ऋद्धिघारी देवोके साथ तीथ्थकरोंके पंचकल्यारिएक 
अवसरोमे नन्दिश्वरादि द्वीपोमें, एवं समवरणादिकोंमें जाते 
ही रहते हैं, ऐसी स्थितिमें वहांपर उन्हे अपने पूर्वभवका स्मरण 
भी हो सकता है, धर्मश्षवण करते हो हैं, जिनमहिमाकों भी 
देखते है, यदा कदा मह॒द्धिक देवोंकी ऋद्धिका भी उन्हे दर्शन 
होता है सर्व प्रकारके कारण मिलते हैं, फिर सम्यग्दर्शनकी 
उत्पत्ति होनेमें क्या बाधा हैं? कल्पना मात्रसे निषेध नहीं किया 
जा सकता हैं, क्‍यों कि आयम तो उसका समर्थन करता हैं | 


कोई कहेंगे कि अमुक देवको सम्यर्दर्शनकी उत्पत्ति 
अमक समयमें हुई ऐसा कोई उल्लेख हो तो आगमका आधार 
बताईये, यह प्रइन उचित नहीं है सम्यग्दर्शनको उत्पक्तिका 
उल्लेख हर जगह हर व्यक्तिका करना संभव नहीं हैं, हां ! 
उनके कार्योंसे कृतिसे निश्चित रूपसे वे सम्यग्दृष्टि हैं ऐसा कह 
सकते हैं, आचायंनि भी उन्हे शासनभवक्‍त, धर्मरक्षक, भक्ति 
संयक्‍्त, आदि पदोंसे उल्लेख किया हैं तथापि आप एक वाक्य 
तो कहीं बतलाईये कि इन क्षासनदेवोंको सम्यक्त्वकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती हैं अतः वे सम्यग्दूष्टि नहीं हैं । 

दूसरी बात सम्यर्दृष्टि देवोंको अवधिज्ञान होता हैं, 
मिथ्यादृष्टि देवोंकी विभगज्ञनन होता है, यह भी हम पहिले 
उल्लेख कर चके हैं । 

ग्रोम्मटसारमें इन भवनवासी आदि देवोंके अवधिजझ्ञानकी 
भर्यादा जघन्य व उत्कृष्ट प्रमाणसे बताई गई है, उसे. भी 
देख लेवें। । 


६७ छेनघर्ममं शासनवेबतावोंका स्थान 


परावीस जोबूराइ दिवस त॑ चयकुमारभोमारां । 
संखेहजमसंअज्ज बहुगं काल तु जोइसिये ॥४२६॥॥ 
गोम्मटसार जीवकांड' 

भवनवासी व्यंतरोंके अवधिज्ञानका विषयभूत क्षेत्र जघन्यसे 
२५ योजन है, काल १ दिनमें कुछ कम हैं, और ज्यतिष देवोंका 
क्षेत्र इससे असंख्यात गुण अधिक काल भी इससे अधिक हैं ॥ 

इसी प्रकार आगेकी गाथावोंमें उन भवनवासी आदि देवोंके 
अवधिज्ञानसंबंधी क्षेत्र, काल, विषय आदिका स्पष्टीकरण किया 
हैं, इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन भवनवासती आदि 
देवोंमें अवधिज्ञान होता है जो सम्यवत्वसहित हैं। अठः वे 
सम्यग्दृष्टि होते है । 

सम्यक्त्व मार्गणामें भवनत्रिकमें होनेवाले सम्यर्दृष्टि 
जीवोंकी संख्या बतलाई गयी हैं । 

सोहम्मवासाणं जोयिसिवरा भवरातिरियपुढवीसु । 

अविरवमिस्से संख संखासंखं गुशसासणेदेसे ॥६३७॥ 

गोम्मटसार जीवकांड 

सीौधर्म ईशांनके ऊपर पोच युगल और ज्योतिषी, व्यंतर 
भवनवासी, तियंच ओर सात नरककी पृथ्वी इन १६ स्थानोंके 
अविरत सम्यर्दृष्टियोंकी संघया ओद मिश्रकी संख्या असंख्यात 
गुरणितक्रमसे निकालना, और तिय॑चसंबंधी देशसंयमीकी संख्या 
असंख्यात गुणानुक्रमसे निकालना । 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भवनवासी व्यंतर देवोंमें 
भी सम्यग्दृष्टि जीव रहते हैं, तभी उनकी संख्या आशगमोंमें 
कही गई है । 

इस विषयमें अन्य विद्वानोंका भी अभिप्राय देखियेगा ॥ 


जिनपक्षधर सम्पग्दष्टि ही हैं । 


लि.-अयन्तीप्रसाद जेन,एम.ए.शास्त्री जेनडिग्रिकालेज खतोलो) 
जिनेंन्द्र भगवानुके सेवक, आदाधक अथवा चमराधारी 
देब्वोंको मिथ्यादृष्टि सानना उचित नहीं है, इस तरह जो मनुष्य 
भी भगवानकी पालकी उठाते, रथ खींचते, चमर ढोरते, मन्दिर 
में बुहारो लगाते अथवा अन्य देखभाल या व्यवस्थाके कार्य 
करते हैं वे भी मिथ्यादृष्टि हो जायेंगे । 
पञ्चमकालमें उत्पन्न मनुष्य अधिकांशमें नरकतिर्यञठूच 
गतियोंसे आते हैं औय इन्ही गतियोंमें जाते हैं तो क्या सभी 
पञ चमकालोन मनुष्योंको मिथ्यादृष्टि, जिनधर्मंबाह्य अथवा 
सम्मानके अयोग्य मान लेना चाहिये ? 
कक. :3388/ कक शल्य हो हो विशेष निकायों में जन्म 
वाले स मिथ्या » ऐसा कहना जिनवाणी 
ओर देवोंका अवर्णावाद करना है, पुराने सम्यरदृष्टि देवों के 
उपदेशसे जिनेन्द्र भगवानुकों कुलाधिदेवता मानकर भी पूजने- 
वाले देवोंमें जिनेन्द्र भगवानुके प्रति श्रद्धा नहीं है अथवा नहों 
होगो ऐसा सोचना किस शास्त्रके आधारपर है यह समभमें 
नहीं आया । 
किन्‍्हीं देवोंको श्रीजिनेन्द्र भगवानके यदि निकट नहीं 
झपितु जिनभवनके प्रवेशद्वार पर भी स्थान मिला तो इससे बहू 
मिथ्यादृष्टि कैसे बन गया ? प्रवेशकारकी रक्षा करना क्‍या 
मिथ्यात्व है ? यदि ये देवता जिनशासनसे, जिनधर्मियोंसे अथवा 
जेनत्वसे अनुराग या वात्सल्य रखते हैं, ओर कोई भव्य जैन 
इनका इनके योग्य सत्कार करता है, तो इसमें जिनेन्द्र भग- 
वानक़ो पूजाका महत्व कहाँ कम हो जाता है? अथवा इन 
देवताओंकी जिनेखर भगवानके पाए्वेमें खडे होने या जिनमक्त 
होनेकी किसी पन्यमें या शास्त्रमें मनाही है ? 


शोनघर्मसें शञासनदेवता वोंका स्थान (43 


मनुष्य गतिसे मुक्ति प्राप्त हो सकतो है। इसलिए सभी 
मनुष्य देवोंसे बडे हैं, यह कल्पना समीचीन नहीं हैं। सभी 
देवोंके उच्च गोत्रका उदय रहता है। परन्तु सभी मनुष्योंके 
नहीं, अतः मनुष्यका बडप्पन स्वेमास्य अथवा सार्वेकालिक 
नहीं हैं । असंयमीकी पूजा तो अवश्य नहीं होती परन्तु असंयमी 
साधर्मीका उचित सन्‍्मान नहीं होता यह कहां लिखा है? 
सन्मानके कारण तो मन्द कषाय, भद्र परिणाम, जिनघर्मपालन 
साधर्मीवात्सल्य अनुकम्पा आदि अनेक गुण भी है, ये इन द्रेजोंमें 
पर्याप्त प्राप्त होते हैं । 


चित्रकला, समूर्तिकला, आदि ललित कलाओंके ऐलिहासिक 
अध्ययनसे स्पष्ट पता चलता है कि पशुपक्षियोंके चित्र एवं 
मूतिियोंके बाद देवी देवताओंकी मूतियोंका निर्माण हुआ । 
देखिये “कलादर्शन”, लेखिका शचीरानी गर्दू। भारतमें तीर्थ- 
करोंकी मृर्तियोंके समकालीन हो देवी देवताओंकी मूर्तियां 
उपलब्ध होती हैं। सबसे प्राचोन तीथंकर मूर्ति सिधूघाटीको 
सम्यताको खुदाईमें मोहंजोदडो मे मिली हैं । परन्तु इसी 
खुदाईमें अनेक देवी देवताओंकी मूर्तियां भी मिली हैं । 

वास्तवमें अन्तरंग विकास से पूर्व बाह्य बिकास ही होता 
है। इसलिए देवी देवताओं, यक्षयक्षियों आदिकी मूर्तियोंका 
निर्माण तीशीकर मूर्तियोंके बाद का नहीं माना जा सकता। 
भट्टारकों के सिर इनका उत्तरदायित्व बताना तो केवल अपरि- 
चय दिखाना है। सिंधु घाटीके अनन्तर--- 


१) “अम्बिकाको मूर्तियां उदयगिरि, खण्डगिरि की तव- 
मुनि गुफा तथा ढककी गुफामें पाई जाती हैं, जो कमसे कप्र 
ईसासे दो सौ वर्ष पृ॑कीं हैं।, 


क्ोनधर्ममें शञासनदेवतावोंका स्थान १०० 


२) “सरस्वतीकी एक मृत्ति कंकाली टीलेसे-मथुरासे 
प्राप्त हुई है, जो लखनऊ संग्रहालयमें सुरक्षित है, इनका काल 
१३२ ई० है, इसी कालकी इसी टीलेसे प्राप्त नैगमेदकी मूति 
भी है। ईसवो तीन तथा चारको मातुदेवीकी मूर्तिया भी 
उपलब्ध है ।” 

३) कषायकालीन (प्रथमसदी) एक जिनमूतिके सिहासन 
पर बालकको गोदमे बैठाए भद्गासन अम्बिकाकी प्रतिमा है ॥ 


४) “एक और ध्यान देने योग्य प्रतिमा नेमिनाथ भगवान्‌ 
की है । इसके दाहिनी और चाय भुजाओं व सप्तफणों य॒कक्‍त 
नागराजकी प्रतिमा हैं जिसके ऊपर बायें हाथमे हलका चिन्ह 
होनेसे यह बलरामकी मानी गई हैं । बाईं ओर चतुर्भुज विष्णु- 
भूति हैं जिनके उपरके दायें हाथमें गदा व बाएं हाथमें चक्र है।' 


[इन उदाहरणोंके लिए देखिये, डा० श्री हीरालालजीका 
लेख “जिनमूर्तिकला” वर्शमान कालेज पत्रिका महावीर विशे- 
षांक, बिजनौर, सन्‌ ७४-७५] 

अपना नियोग या कतंव्य पूरा करनेवाले जिनभक्‍त देवी 
देवताओंको आदर देना यदि “ वेपेंदी के लोटे बनना है अथवा 
उंगली पकडकर पहुँचा पकडना है” तो यह कार्य समस्त 
शलाका पृरुष(तीर्थकरोंके सिवाय)सदा करते आये है, दिगम्बर 
आचार्य श्री कुन्दकुन्द जिन्होंने गिरनार पर्वतपर अम्बिकादेवीके 
मुखसे दिगंबरत्वका समथेन करानेके लिए कविवर वुन्दावनजी 
शब्दोंमें “सत्यपन्थ निग्नन्थ दिगम्वर'” पदका उच्चारण 
कराया था, अकलंक देव-जिन्होंने जैन रथ पहिले चलवाकर 
रानीकी प्रतिज्ञा पूर्णो कराई थो-आदि आदि सभी जैसे हो 
रमानने पडेंगे । 


१०रै जेनपधर्ममं शासनदेवतावोंका स्थान 


यदि मन्दिरजीमें सीर्थकरोंकी मूर्तियां हटाकर इन देवों 
देवताओंकी मूर्तियां ही स्थापित कर दी जाती तब तो इनकी 
मान्यता करनेवालोंपर मिथ्यादष्टि होनेका आरोप उचित था, 
अपने अपने स्थानपर जब सब हैं तब व्यर्थ किसीको भोलेभाई, 
मिथ्यादष्टि, या वेपैदीक। आदि नाम देना मात्र कषायावेश है, 
यह भी अत्यन्त आइचर्य है कि असंयतकी वन्दना न करनेके 
लिए शास्त्र प्रमाण देनेवाले कुछ आदरणीय बन्धुगण असंयत 
को सदगुरु देव कहकर बयों अपने सम्यवत्वमें मल उत्पन्न 
करते है ? 

इन पेदायशी मिथ्यादृष्टियोंमें जिनेन्द्र भगवानपर श्रद्धा 
इसीसे सिद्ध हो जाती है कि इन्हे मूरतियोंपर भी स्थान मिला 
हैं। 6/रपर रहनेवाले महलोंमें पहुंच गये तो यह उनकी जिनेन्द्र 
भवितका ही तो प्रताप है, सेवकसे सेव्य, उपासकसे उपास्य, 
पूजकसे पूज्य एवं मव्तिसे भगवान्‌ बनने की सनातन प्रक्रियामें 
हम सभीको आगे बढते रहने की भावना रखनो चाहिये, भोर 
जो जा रहे हैं उन्हे सन्‍मान देनाही चाहिये । 

एक बन्धुने लिखा है-“हमारे यहां देवोंका मानवोंसे 
अधिक महत्व नहीं हैं, क्यों कि पञ्चपरमेंष्ठी देव नही मानव 
होते है | जैन सन्देश, ४ मार्च, परन्तु इसी पृष्ठपर ऊपर लिखा 
गया हैं, “मूर्तियां देवोंकी बनती थी, देवोंमें होते हैं अरिहन्त 
कौर सिद्ध ।” यह स्ववचन विरोध कंसा ? यदि देव श्रेष्ठ नहीं 
होते तो अरिहन्त और सिद्धोंकों देव उपाधिसे आप क्यों भूषित 
फरते हैं ? बधाई । 

एक स्थानपर फिर लिखा गया है कि “आचार्य उपाध्याय 
कर सुनियोंको मूर्तरूप देनेका विधान जंन प्रतिमा शास्त्रोंमें 
नहीं मिलता । परन्तु बन्धचुबर, इनकी प्रतिष्ठाका विधान तो 
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जेन शास्त्रोंमें मिलता ही है, इससे स्वयमेव इनकी भूर्तियोंका 
निर्माण सिद्ध है । देवगढ़ आदिके कला भाण्डारोंसें इनको 
मूर्तियां प्राप्त हैं ही | 

पुनः लिखा गया है कि “यदि तुम्हे प्रभावना करनेबालेकों 
ही पूजना है तो सौधमे इन्द्रको ....।” सो बन्धुवर सोधर्म इन्द्र 
ही क्‍या सभी कल्पोपन्न एवं कल्पातीत विमानोंके इन्द्र एवं 
झहभिद्रोंको मंत्रोंद्वारा अर्प्ण तथा आहुतियां प्रदान की जाती हैं । 
“महाहोम विधान” संग्रहकर्ता क्षुल्लक श्री १०५ सुमतिसागरजी 
मद्दाराज प्रकाशिका-सो चंचलाबाई रा. शाह, अन्धेरी, बम्बई. 

जिनभकक्‍त देवी देवताओंको कुदेव कहना भी असंगत है । 
कुदेव वे हैं, जो जिनेन्द्र देवके मागेसे दूर हैं, जेन शासनके 
विरोधी हैं, जैन घमंके निन्‍्दक हैं तथा जिनेन्द्रदेवकी शरणरास्े 
दूर रहते हैं, इन देवोंने तो अपनेको जिन-चरण-शरण बताथा 
है इसलिए ये जिनधर्म ओर सम्यक्त्वके आयतन ही है,अनायतन 
बे हो सकते है, जो मन्दिरमें पूजाके लिए नही जाते अपितु 
मूर्तियोंके सन्‌ संवत्‌ देखनेके लिए ही पहुंचते हैं, अथवा किसी 
पुस्तकमें एक चित्र विशेष के छप जानेके कारण महात्रती के 
विषयमें यद्वातद्वां विचार लाते हैं । 

निःसन्देह पजञ्चगुरु चरण शरशणा किसीभी भव्यके जीव-«» 
चके लिए श्र षठ उपलब्धि है। यदि कोई निर्भय निद्व न्द्र होकर 
समग्र जीवन इसी शररणमें रहता है तो उसके समान भाग्य- 
शाली दूसरा नहीं | पर जीवनके भंभावातोंमें प्राणी की नैया 
डगमगाती तथा डूबनेको हो जाती है, उस समय पञ्चगुरुके 
भरणोंकी दरण सुरक्षित बनी रहे मात्र इसी प्रयोजनसे इन 
देवी देवताओंकी अनुकम्पा बडी सहायक हो जाती है। इसलिए 
यदि कोई ऐसी सहायता प्राप्त करता है अयवा उसका मांगें 


१०३ शोग्नपर्ममें झासनरेवठ़ावोंका ध्यान 


बताता है तो कृपया उसे वेपेंदीका घत कहिए ॥ उसको पंदीमें 
नहीं उसके पवित्र हृदयमें पझचपरम गुरुओंके चरण ही निर- 
स्तर विसजमान हैं । 


सान्‍|_| हूँ) 68 «ू॑ूमवथ 


अब प्रतिष्ठा दास्त्रोंमें हन शासन देवतावाकी स्थिति 
क्या है हसपरभी विचार करना आवश्यक है, कुछ हमारे बन्चु 
कहते हैं कि इन देवोंकी मान्यता प्रतिष्ठा विधितक ही सीमित 
होनी चाहिये, अन्य नित्य पूजादि विधिमें इनकी आवश्यकता 
नहीं है, वे घ्॒मंब्धु इस विषयपर तडजोड (000५979- 
#०६४८) करना चाहते हैं क्रि कुछ स्थानोंमें इनको मात लो, कुछ 
स्थानोंमें इनको छोड दो, इसप्रकार उनक्रा विचार प्रतीत होता 
है, परन्तु आगमकी मास्यताके विषयमें तडजोड (तस्वीया) 
करनेका प्रदनही उपस्थित नहीं होता है, और न किसीको उस 
प्रकारका अधिकार है, यदि प्रतिष्ठा विधि सदश महान यज्ञमें 
इसकी मान्यता हो सकती है तो सामान्य पूजामें इनकी मान्यता 
करनेमें क्या हानि हैं? एक जगह आदरणीय है वह अन्यन्र 
अनादरणीय क्‍यों ? इसलिए यह तर्क कुछ समभमें नहीं आता 
है, अतः प्रतिष्ठा विधिके समान ही अन्यत्र पूजन विधिमें भी 
दशदिकपालक आदिके समान अन्य शासन देबतावों का भी योग्य 
समादर करना समुचित हैं। 


बसुनंदि प्रतिष्ठतार्संग्रह 
प्रचलित अनेक प्रतिष्ठापाठोंमें यह बहुत प्राचीन 
प्रतिष्यापाठ है, वसुनन्दि सिद्धांतचक्रवतिके द्वारा विरचित 
वयुनन्दि श्रावकाचार भो है, प्राकृतमें है, इसलिए प्सुनन्दि 
भाचार्य सैद्धांविक विषयमें किसने उद्धुठ थे, विद्वान थे 
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इसका अनुमान किया जा सकता हैं, बसुनन्दि शाचार्यके संबंधमें 
सर्वत्र माम्यता है। 

उन्होने एक प्रतिष्ठा पाठका भी निर्माण किया है, उसमें 
मूर्ति निर्माण, मन्दिर निर्माण, मूरतिआकार मन्दिरआलाकार 
बरगरेके साथ संपूर्ण प्रतिष्ठा विधान है । 


मृतिनिर्माण, मुहूर्त, स्थानशुद्धि, मन्दिरनिर्माण विधि 
आदि विधानमें सर्वत्र उन्होने क्षेत्रपमाल, दशदिक्पालक, तिथि- 
देवता, भूमिदेवता आदिकी पूजाका विधान किया है, उन 
सबका उद्धरण यहांपर हम नहीं देते हैं, तथापि जिनबिब प्रक- 
रणाका आचार्ण देवने प्रतिपादन किया हैं, उसका उद्धरण देना 
यहां आवश्यक है । जिनबिंब निर्माणका विधान करते हुए निम्न- 
लिखित प्रकरण पठनीय है, किसी बन्धुने लिखा कि उपबब्ध 
प्रतिष्ठा पाठोमें वसुनन्दि भ्रतिष्ठा पाठ सर्व प्राचीन है, उसमें 
शासनदेवताबोंका उल्लेख नहीं है, अथवा मतिके पाश्वेमें यक्ष 
भौर यक्षीके निर्माणका विधान नहीं है, उनसे भी हमारा अनु- 
रोध हैं कि वे इस प्रकरणको ध्यान पूर्वक देखें, उन्हे समभमें 
आवेगा कि वसनन्दि सिद्धांत चक्रवतिका भी क्‍या अभिप्राय हैं ? 


जिनबिय निर्माण प्रकरण 
यक्ष थ दक्षिणे पादर्वे थामे धासनदेवतां । 
लांछनं पावपोठाध: स्थापयेश्रद्यया भवेतू. ॥१२७ 
अतुर्भजः सुबर्णाणों गोमुली विहवाहन: ॥ 
बासेत परशुद्ध ते बीजपुरास्यसुत्रकम्‌ ॥१३॥ 
वरदानपरं सम्यक्‌ धर्मचक्र थे मस्तके ॥ 
संस्थाप्प गोमलों यक्षः आवदियेवस्थ दक्षिण ॥१४॥ 
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बामे सक्र व्यरो देवी स्थाप्या द्वादश सदभुजा। 
धत्त हस्तहपे बच्ध' चक्रारिंग च तथाहसु ॥३१५॥ 
एकेन बओजपूरंतु वरदा कमलासनां । 
चतुर्भजायवा चक्र दयो्गरडवाहुनसम्‌ ॥१6॥ 


अजितश्य महायक्षे हेसवर्राश्चतुर्मृंखमु । 
गर्जेद्रवाहनारूढः स्वोचिताध्टभुज़ावध: :१७॥ 
बेविलोदभासनारोहि व्यास्या चतुर्भुजः । 
बरदाभपहस्तोसो शंदच#ज्वलावुषः ॥६८॥ 


घबड़्भुज स्त्रिमुखों यक्ष स्श्रिनेज शि्धि धाहनः । 
ध्यामलांगो विनोतात्मा संभव जिन आशित : ॥१९॥ 
प्रशप्तिदेंवता इबेता धड़भुजा यक्षिवाहता । 

अर्धन्दु परशुं घस फला अष्टवरप्रवदा ॥२०। 


इन श्लोकोंको हम पूर्ण व क्र्थ नहीं लिखते हैं, इनमें 
संक्षेपत: यह सार बतलाया है कि चोवीस तीर्थंकारों के चोबीस- 
हो यक्ष ओर यक्षो हैं, जिनको शासन देव और शासन देवता के 
नामसे हो कहते हैं, उनका रूर,वर्ण, आयुध,वाहन, शरीर आदि 
का वर्णन इन इलोकोमें आचार्य वसुनंदि सिद्धांत चक्रवर्तिने 
किया है, ओर यह भो लिखा हैं कि यक्षको प्रतिमाके दक्षिण 
भाग में ओर यक्षो को वाम भाग में प्रतिष्ठित करनो चाहिये. 

इसो प्रकरण में इन शासन देवतावों के पर्याय नामोंका 
भी उल्लेख किया है, जिनसे कोई नामभेंद के कारण असंगति 
नही दिखा सके । 
इंद्रनंदिसंहिता 

त्रिवर्णाचार व प्रतिष्ठाविधिकों प्रतिपादन करनेवाली 
प्रसिद्ध इंद्रनंदिसंहिता है, इसमें प्रतिष्या विधानका सांग्रोपांग 


जेनघर्मेम शासनदेवतावोंका स्थान १०६ 


निरूपण किया हैं। साथ में इसो प्रथ में श्रेवशिक आचार 
विधान भी है। इध ग्र थ का आधार उत्तरवर्ति अतेक ग्र यका- 
कारोंने लिया हैं। सो यह निदिवत है कि उस समय यह ग्रथ 
सबको मान्य रहा है। 


इस ग्र थमें अंकुरारोपण विधिसे लेकर सर्व प्रतिष्ठा 
विधान में स्थान स्थानपर दिकपालक, क्षेत्रााल, चतुविशति 
यक्ष, चतुविशति यक्षिणों आदिका आव्हात किया हैं, और 
पूजनका भी विधान हैं । 
उदाहरण के लिए देखिये :- 

“ओ दही क्रों प्रशस्तवर्ण सर्वेलक्षणसंयृर्ण स्वायुधवाहन 
बघूचिन्हूसपरिवारा यक्ष, वेश्वानर राक्षस नघत पन्नगासुर 
सुकुमार पितृविश्वमालिनू चमर वेरोचन महा विद्यमार 
विश्वेश्वर पिंडाशिन्य: पंचदशतिथिदेवता आगच्छेत आगच्छत 
स्वाहा स्वधा, ” पूजामंत्र: । 
इसके ऊपर इन तिथि देवताओं का उल्लेख इस प्रकार हैं । 

तवूबाहयेपि लिखेदबत्त' मंडल शुभलक्षरं 

तत्र स्थाप्या: क्रमात्पचदश्ञापि तिथिदेवताः । 

यक्षो वेध्वानरोरक्षों नवृतः पन्नगोउसुरः 

सुकुमार: पिता विध्वमालो चमर विश्वूतिः । 
वेरोचनो महाविद्यामारों विश्वेश्वराव्हयः 

विडाज्ञी चेति ता: प्रोत्मा: देवताः प्रतिवन्‍्मुखा:  । 

इसी प्रकार चोवीस दासन देवतावोंका भी उल्लेख ग्रथ- 
कारने जो किया है वह भी देखियेगा। 


१८७ सैनधर्ममं शासनदेवतायबोका स्याव 


सध्यमे संडले पश्चात्तदुत्तरविभागात: 
स्थापयेहू बता यक्षीकचतुविशतिसम्मिता 
खक़ इवरी रोहिग्पी व प्रशप्तिदद्धश्न खला । 
बरदत्ता सनोवेगा कालिज्वालाविमालिनों ॥ 
मअहाकाल्य भिघादेवी देवों मानसिकावहया । 
गौरी गांधारिका देवो साच बरोहि काव्हया। 
तथानंत्मती मानसी सहासानसो जया । 
विजयान्यापराजिता बहुरूपिण्यभीष्टिता । 
जामंडार्याथ कष्मांडो पद्मा सिदायिनोति च । 
व म॑ दलांतरालाग्र पूवंवल्लेखनक्रम: ॥। 
ओं हों चक्र शवर्ये स्वाहा, इत्यावि लेखनक्रम: । 
ओं हों को चक्र दवरी प्रभूति श्ञासनदेवता आंगच्छत 
आगच्छुत स्वाहा स्वधा, ।। पूजामंत्र: ॥। 
इस प्रकरण से स्पष्ट होता है कि प्रतिष्ठापाठोमें किस 
प्रकार शासनदेवतावोंका समादर किया गया है । 
अन्य प्रतिष्ठा पाठ भी देखियेगा । 


कुमुदचंद्रकत प्रतिष्ठाकलाप 

इसमें भी प्रारंभमें प्रतिष्ठा मेद, आचार्य लक्षण वगेरे 
शास्त्रोक्त परंपराके अनुसार वर्शित है। एवं ययास्थान शासन 
केत्री देवतावों का भी आव्हान किया गया है। एवं समादर 
करनेकी प्रक्रिया बतलाई गई हैं। 

जलयात्राके प्रकरण में वरुएा देवका आव्हान व आदर 
है। गर्भावतार कल्याण के प्रकरण में चतुविशति जिनमात्र 
कावोंको आवग्हान कर उनको अध्यं चढाया गया है। इसो 
प्रकार श्रो आदि देव्योंका भो आव्हान किया है। दिक्‍पाल को 
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की भी पूजन हैं। नवपग्रहोंका स्तोन्न है । दिवकुमारियोंका अर्च॑न 
हैं। क्षेत्रतालकी पूजा है। षोडश विद्या देवतावोंकी अचंता है। 
इन सब बातोंके मंत्रोंका उद्धरण देनेकी आवश्यकता नही हैं, 
जिनको देखनेका हो वहांसे देख सकते हैं । 
इसी प्रकार भट्टाकलंक संहिता, एकसंधि संहिता, ब्रह्म- 
सरि संहिता, जिनसेन संहिता, आदि सभी संहिताओं मे हासन 
देवता ओ का सत्कार है । यथा स्थान उनको आव्हान कर 
उनकी स्थापना की गई है। उन सब सहितावोंका उद्धरण 
देकर हम ग्रथ के कलेवर को ब॒द्धि करना नहीं चाहते हैं । उन 
सबमें इस विषय के लिए यथेट्ट प्रमाण उपलब्ध है, इतना ही 
निर्देश कर देते हैं | 
नेंमिचंद्रकृत-प्रतिष्ठातिलक 
यह प्रतिष्ठातिलक मुद्रित हैं और दक्षिण व उत्तर 
भारतमे इसको बडो प्रसिद्धी है। इसमें प्रतिष्ठा संबंधों सांगो- 
पांग विधि विधान है, सभी लोगोने प्रायः संक्षेप संग्रह इसो 
प्रतिष्ठा तिलक के आधारपर ही किया है। इसमे व्यास, सध्यम 
व लघुप्रतिष्ठा का विवेषन है, स्थिर व चर प्रतिमावों के साथर 
गुरुषरण, गुरुमूति व यक्ष यक्षी प्रतिष्ठा का भी विधान हैं । 
मल विषय को प्रतियादन करने के लिये विस्तत गद्य भाग का 
भी पाठ है, तदनंतर मंत्र विधि है। स्वयं प्रथकारने इस ग्रथ 
के संबंध मे विवेचन किया है, वह ध्यान देने योग्य हैं। 
ग्रथका मंगलाचरण इस प्रकार है। 
शोमत्‌ जिलोकोतिलकं जिनेन्द्र स्वात्सप्रतिष्ठ सकलप्रतिष्ठं, 
नत्था प्रतिष्ठातिलकं प्रथक्ष्ये संगहय सारं॑ जिनसंहितानाम 
- प्रतिष्ठातिलक १ 
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मंत्रज्ञाचरुखु में भगवान्‌ सिनेंढ भत्रवंतको तबरकार कंए 
प्रद्धिाड़िलक प्रतिपादर को प्रतिश को है। एक बात ध्याय 
देने प्रोग्य है कि ग्रह प्रतिष्द्ामिश़क क्रो गेमिचंद्र को सालपोज 
काल्पतरा को ऋृत्ति नहों है। उन्होंने सफ़द कहा है कि किंगलंडहितः 
घास्त्रों का सार संग्रह कर मैं इस प्रतिष्ठातिलक का प्टिफादन 
कर रहा हूं । इस से दो बात सिद्ध होतो है, एक वो उनके 
सामने अनेक जिनसंहिता शास्त्र विद्यमान थे, दूसरी & 22% | 
जिनसंहिता ग्रथोका सार उन्हे संग्रह करना प्रढा, के 
संहिता शास्त्र में अनेक चिषयोंका जैसे अ्तिष्ठा, त्रिवर्णावार, 
धीडश संस्कार, ज्योतिष, वैद्यका आदि अंबेक विषयों का 
पंस्मिलन रहता है। उनमें से एक ही प्रतिष्ठा संबंधी विषयका 
विवेचन करना हो तो उसे कलम स्रंग्रह करता ल्ाग्दकरछू होता 
है, प्रथकारने प्राममणकत्मा के साभ्र अह कार्य क्रिया है। 

बपड़ो प्रामाण्यपरंपरा का निर्देश कस्ते हुए स्वदं ब यकार 
कहते हैं कि :- 

इंब्रबंशाबियोफींद-अतिष्ठाशास्त्रसंग्रहात्‌ । 

पूर्वांचायंप्ररणीतं॑ स्थादिदं तेन प्रभाणताम्‌ ॥ 

यहू प्रतिष्ठाशास्त्र इंद्रनोंदि, वसुनंदि, आशाधर श्दि 
अनेंक पू्वे भ्र थकारों के द्वारा निर्मित प्रतिष्ठा सबंदी शए्त्रोंका 
सग्रह हैं, इसलिए मेरा स्वयं १! भी नहीं है। पूर्वाच्य्र्यप्रदीजष 
है, अतः प्रामाण्यता को प्राप्त है। विद्वानोंका कतव्य है कि इसे 
प्रमाण माने । 

इदं प्रतिष्ठा शास्योध-प्रधानमिति युज्यते । 

तत्तारसंप्रहात्मत्वाद्‌ंधांनां गधयोगवत | 

प्रतिब्शेंतिलंक ३ 


शेनपमतें शासनदेवतावोंका स्थात ११० 





समस्त प्रतिष्ठा द्वास्त्रोंके सारभाग का संग्रह कद मेने इस 
प्रतिष्ठातिलक की रचना को हैं, इसलिए जेसे अनेदक्र सुगंध 
बढ़ाथोंका सारनअक निकालकश एकत्रित कश्नेपर वह महान 
सुगंध होता है, उसी प्रकार सर्व प्रतिष्ठा शास्त्रों में यह प्रमुख 
प्रतिष्ठशातिलक माना जाता है, यह ग्रथकारने जो कहा है, 


समुचित है । 


प्रतिष्ठा विषम को प्रतिपादन करनेवाले इस महत्वपूर्ण 
ग्रथ का अवलोकन कीजिये। 

सकलीकररण के बाद नांदीमंगल विधान हैं। नांदीमंगल 
में सर्व प्रथम पंचकुमार देवोंको पूजा है, नंतर दिकपाल अ्न 
है । उसमे इंद्रको आग्हान करते हुए निम्न लिखित इलोक है। 


उत्तग शरदज्ञशु प्रमुचित्ताव अस्फुरदि भ्रमम्‌ 

ते विव्यापभ्रमुक्ल्लस द्विपसुपारुढं प्रगादअियमस्‌ । 

बंभोलिश्ित पारि।मप्रतिहताश इवयेवि प्राजतथ्‌ 

शब्या संयुतमाव्हायासि मस्तामित्र' जिनेंद्राध्वरे । 
प्रतिष्शांलिलक-१८ 


इस में प्रतिष्ठा सदृश महान कार्य में कोई प्रकाश्का विध्त 
नहीं आवे इस उद्देश से दशदिकपालकों को आव्हान किया 
जाता है। उन्हें यथास्यान आकर विराजमान होने के लिए 
निवेदन किया जाता है,इस श्लोक मे इंद्र दिकृपालकका आश्ह्वान 
है। इसी प्रकार अग्नि, यम नेऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान 
धररोंद्र व चंद्र को भी आव्ह्वान किया गया है । 

इसी प्रकार आगे जाकर यक्ष, यक्षी, एवं बद्ारेव की भी 
पूजा को गई है । यक्ष पूजाका मंत्र यह है। 


१११ मेनवर्मसें शासनवेवतावोंका स्थान 


यक्ष यजामो जिनमा्गरक्षा,« 
दक्ष सदा भव्यजनेकपक्षम, 
निर्वग्धनिःशेषविषपक्षकक्षं, 
प्रतीक्ष्यभत्थक्षसुखे विलक्षम ।। 
इस मंत्र से यक्ष का आब्हान कर अध्य दिया गया हैं। 
पीठयंत्राराधनामें नवदेवतावों की आराघता के बाद 
दशदिकपालक, चतुविशति यक्षयक्षो, नवग्रह देवतावों का भो 
आव्हानन व अध्यं है। द्वारपालोंका भी यथायोग्य समादर है। 


अंकुरापंण विधानमें सर्वाव्हयक्षका आब्हान व पूजा है। 
तदनंतन श्री आदि देवियों की, दिकूपालकों की, असुरकमारादि 
भवनवासी इंद्रोंकी पूजा हैं । इसी प्रकाश सौधर्म ईशान आदि 
कल्पेंद्रो को पूजा है। तदनंतर पंचकुमार देवोंकी पूजाकर 
मत्तिका संग्रह करनेका विधान है, यंत्र अंकरापंणा हैं । 


आगेके प्रकरण में होमविधात हैं। होम विधान में नवग्नरह 
देवता, पंचदशतिथिदेवता, यक्ष यक्षी आदिका आठव्हान है। 
एवं उनको अर्ध्य प्रदान हैं, वेदीनिर्माणा विधिमें नवग्रह होम 
का विधान है, तदनंतर ध्वजारोहरण विधान हैं । जिसमे पंच- 
कमार देवों की आराधना, सर्वाग्ह यक्षकी पूजा, अष्ट दिवकन्य- 
कावों का आव्हान, आदि विधिके अनंतर भेरीताडनप्रयोग 
हैं, इसमें भो दश्शदिकृपालक, अष्टदिक्कन्थकायें, आदियोंका 
आव्हान हैं। माला मुगगेंद्रादि दश् प्रकारके ध्वजावों की स्थापना 
है उनको अधिष्ठात्रों देवियों की उपासना हैं। 

इससे स्पष्ट होता है कि इन प्रकरणों में दशदिक्पालक, 
यक्ष यक्षी आदिका आभ्हानन वे समादर करना आवश्यक है। 


श्श्थ्‌ शीलंधसंमें शातनदेवताबोंका स्थाग 


इनका वरोन करते हुए भ्रथकार कहते हैं कि :- 
जय जनामां प्र वभावहंत्यों 
जयोजिता रिवर्गा: 
जयाविवेव्यों जिनपावभक्षताः 
स्वागत्व वा: भवबंतु 
इस बर्णनसे उन देवियो में जिर्मेद्रमक्ति किस भरी की 
हैं यह अच्छीतरह ज्ञात होता है। इसो प्रश्ार विद्यारेवताबों 
का, विश्वेश्व रादि जिन मातकादोंका, चतुशिकायामर देयोंका 
तविधिदेवतावों का ज्योतिषवासी देवोंका उल्लेख है । 
यक्षों के संबंधमें [लिखते हुए प्र यकार कहते हैं, 





मोमुलाचास्त्रिगुखाहसंख्या 
स्यावतामिह्ररकुरइबाना 
स्वायत्य ते सन्नचिहिता भवंतु ॥ 


इसके आ।गे यक्षी, दिरवालक, सोमादिचतुर्दाश्पालक, 
विजयादि देवी आदि अनेक देवी देकतावों का उल्लेख है । इस 
प्रकार मेरीतांडन विधिपर्मत जन्य जिनेंद्रादक पूजन के साव 
अनेक देवी देकतावों का आव्हान व पूजन हैं। अर्थात्‌ प्रतिष्ठा 
विधान में इनका भौ आधव्हांन करता आवश्यक है। अन्यभा 
घास्त्रोक विधानकों पूर्ति नहीं हो सकतो है । 

इसके आगे महायागमंडलाराधना है, जिसमें दशदिक- 
पालक, जुमुदांदि द्वास्पालागुकुलन, के बाद अयादि अष्ट देवता 
वो की पुजा है। पृजाकी अधिशा करते हुए श्र थका रने लिखा है | 


जैनघधर्मंम ं शासनदेवतावोंका स्थान ११३ 


इसके बाद इन देवियों की प्रत्येक पूजा हैं। तदनंतर पोडष 
दलपर षोडछविद्या देवतावोंकी पूजा है, तदनंतर जिन- 
मातृकावों की पूजा हैं, नंतर ३२ दलपक ३२ इंद्रोंकी उपा- 
सना है, इसी प्रकार नवग्रहों की भी आराधना है, तुतीय मंडल 
में चतुविशति यक्षोंकी पूजा है। चतुर्थ मंडलमें स्थापित 
यक्षियोंकी पूजा है । पंचम मंडल में स्थापित दिक्कन्यकाओंकी 
पूजन हैं । दशादिक्पाल को की पूजा है। विजयादि यक्षों की 
आराधना के बाद देवर्षियोंका सत्कार हैं, तदनंतर आयुधा४क, 
बाणचतुष्टय, सिद्धार्थ, यवारक, शिला आदिको स्थापना के 
साथ उनकी अधिष्ठात्री देवियों की पूजा है । 

इन शासन देवी देवतावों की पूजा में उनका वर्णन है । 
उससे यह भी ज्ञात होता है कि वे शम्यगृदृष्टि जीव है, उसके 
विना न तो उनसे जिनशासन की सेवा हो सकती हैं, और न 
प्रतिष्ठादि महान्‌ कार्यों मे उनका स्मरण ही किया था 
सकता हैं । 

महायागमंडलाराषनासे इन द्ासनदेवतावों को हटा 
दिया जाये तो वह महायागमंडल प्राणशुन्‍्य हो जावेगा । 
जिससे मूतिपरु आगामी संस्कार नहीं हो सकेंगे । 
गर्भावतरण कल्याण 

इसके बाद गर्भावतरण कल्याणका विधान है, गर्भावतरण 
कल्याण में गर्भशोधन श्री आदि देवियां करती हैं,उनका आव्हान 


जेनकममसे ं शासवंदेवतावोंका स्थान श्श्डं 


व यथास्थान स्थापन हैं, इसी प्रकार जिनमात॒काबों को पूजन 
है, गर्भशोधनके पहिले उन श्री क्लादि देवियों को उपासना है, 
इसी प्रकार दशदिकपालकों की पूजा है, इस गर्मावतरण कल्पाण 
के अंत में जिनमातृपूजन व जिनमातुस्तवन भी है । 


जन्माभिषेक कल्याण 


इस के बाद जन्माभिषेक कल्याण है। जातकर्मका स्थापना 
में दिकुकुमारियोंकी यथादिशि स्थापना है, जिनाभिषेक के 
प्रारंभ में दशदिकपालकोंका विधान हैं, इस ऋलयाण के अंत में 
भी जिनमातस्तवन हैं । 
कुमारक्रीडा, पट्टाभिषेक, राज्यशासन विधान के साथ 
दीक्षा कल्याण हैं। 
केवल ज्ञान कल्याण मे प्रतिष्ठा होमका विधान है,प्रतिष्ठा 
होम मे शासनदेवतावों की आराधना है । 
निर्वाण कल्याण मे अन्य सत्कारों के साथ अग्निकुमार 
देवकी पूजा है, तदनंतर मदहाभिषेककों विधि हैं। सिद्धा्चना व 
सिद्धप्रतिष्ठा हैं, प्रतिष्ठा के अंतमें यक्षयक्षी प्रतिष्ठा है । 

इस प्रकार प्रतिष्ठातिलक मे यत्र तत्र शासनदेवतावोंका 
आव्हान पूजन वगेरे का विधान है, और मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा 

सदृश महानु कार्य मे इसकी आवद्यकता भी हैं। 


सुनते हैं कि शासनवेवतावों के संबंधमें रुष्ट होनेसे 
एकाध प्रतिष्ठा पाठ्से उन सब देवी देविदेवतावों को हटा 
दिया गया है। परंतु शासन देवतावों के समादर की रहित 
करने से प्रतिष्ठा विधान के सांगोपांगता में कैसी न्यूतवा 
होगी इसे हमारे सुबुद्ध विचारक सोंच सकते है। इस लिये 


११५ जैनपमंमें शासनरेवतावों का हथात 


इने शासनदेवतावों का विरोध करते समय सोच समक्कर 
विरोध करना चाहिये | 


प्रतिष्ठातिलकके अंत में वास्तुविधि हैं, उश्षमें समस्त 
वास्तुदेवतावों की पूजा है। 


आतश्ञाधरप्रतिध्ठापाठ 


महापंडित आशाघर छत प्रतिष्ठा पाठ भी महत्वपूर्ण व 
प्रौढ है । इस में भी अन्य प्रतिष्ठापाठोंके समान सर्व सांगोपांग 
विघान, अपितु संक्षिप्त है । संक्षिप्त होने पर भी कोई भी विधि 
छोडी नही गई है। यथास्थान, दशदिक्पालक, द्वारपालक, 
तिथि देवता, विद्यादेवता, भवनेंद्रादिकोंका आब्हान, विजयादि 
देवियों की उपासना, शासनदेवी देवतावों का आदर किया 
गया है। केवलज्ञानकल्याण में भगवंत को केवल ज्ञान की 
प्राप्ति के बाद देवेंद्र कुबेर को आज्ञा देकर समवस रणा की रचना 
कराता है। तदनतर अप्टमहाप्रातिहाय॑, चक्रत्रय, छत्नश्रय, 
लांछुन, अष्टमंगल आदि की रचना के साथ साथ शासन देवी 
देवतावों को भी नियुक्ति करता है, ग्रथकारने उसका उदलेख 
निम्नलिखित प्रकार किया हैं । 


शक्कर रा सतृकृत्य सुभाक्तिकत्वात्‌ 
त्रातुं नियक्तो जिनशासन यः । 
कफामान्‌ दुरक्तीश्षजुषां यथा स्व 
प्रतिष्ठितस्तिष्ठतु सेष यक्ष: ॥7१५॥। 
आज्ञाघरप्रतिष्ठ। पाठ 
जिसकी अतिशय शक्ति को देखकर देवेंद्रने सतकार कर 
जिनशा क्षन को रक्षा के लिए प्रतिष्ठित किया बह यक्ष सर्व 


श्श्र्‌ झोनधमंमें शासनदेवंताओोंका ध्यान 


इृष्टार्थ को प्रदात करनेवाला होवे, इस प्रकाद संकल्प कर 
उस यक्ष प्रतिमाके ऊपर पृष्पांजलि क्षेपण करें। 
इससे यह भली भांति सिद्ध होती है रछि जिनप्रतिमा 
के पाइव॑ में यक्ष तथा यक्षी को प्रतिमा का होना अनिवार्य हैं 
जोर वह यक्ष यक्षी जिनेस्द्र भवंगत के प्रति अतिशय भक्तियुक्त 
होते हैं, उनकी शासनमक्ति को देखकर ही देवेंद्र उन्हे शासन- 
रक्षा के त्िए नियुक्त करता है, यह अभिप्राय उस इखोक 
में व्यक्त किया है । 
श्रव यक्षी की स्थापना को भी देखिएगा । 
तह॒त्स्थयथेष्वतिवस्सलत्वात 
निवारयंती दुरितानि नित्यम्‌ 
बयोचितं शासनदेवतेति 
न्यस्तात्र यक्षी प्रतपत्वसहधम ॥२१६।॥ 
आश्ञाषरप्रतिष्ठापाठ 
साधमियों के प्रति अत्यधिक वाृत्सल्य को धारण करने 
वाली एवं पापों को प्रतिनित्य दूर करनेवाली यह यक्षी शासल 
देवता के नाम से प्रसिद्ध है, वह उचित है। उस यक्षी की 
स्थापना मैं यहां करता हूँ, यह कहते हुये यक्षीप्रतिमाके ऊपर 
पृष्पांजली क्षेपण करें। 
इससे पं. आशाधरजोने पूर्व परंपारके अनसार मल 
प्रतिमा के दोनो पाश्वेमें यक्ष यक्षी की स्थापना करना आवश्यक 
है, यह प्रतिपादन किया है। एवं प्रतिष्ठा पाठ में भी जगह 
जगह चतुविदशति शासनदेवी देवतावों की माराधता का विधान 
किया है। 
पु आश्वाधरजी अपने समय के महान्‌ विद्वान हुए है, अनेक 
ग्राघुवं को भो आपने अध्यापन कराया है, गहेत्यथ विद्वान 


ओनधर्ममें श्ासनदेबताओोंका स्थान ११७ 


होनेपण भी सूरिकल्प थं. जआाद्ाधर कहलाते थे, उन्‍्होते श्राषक 
ओर साधुवों के आचार संबंधों महत्वपूर्ण ग्रयोका निर्माण 
किया है। नित्य महोधोत नासके जिनपूजा व अभिषेक संबंधी 
श्र यका भी निर्माण किया है, पूजा विधान भी -उनके द्वारा 
रचित उपलब्ध होते हैं। सहलनाम पर सुंदर टीका भी हैं । 
अनेक ग्रथोंका उल्लेख होनेपंर भी अनुपलब्ध हैं। 
श्री: पं. आशाधरजी बहुथ्रुत विद्वान थे, अता उनके द्वारा 

रचित सर्व अनुयोगों के ग्रथ उपलब्ध होते हैं, उनके सामने भी 
अनेक प्रतिष्ठा क्षास्त्र पूर्वाचार्यों के द्वांरा विश्चित मौजूद होंगे+ 
उन्होने अपनी प्रशस्ति में निम्नलिखित प्रकार उल्लेख किया है। 

आज्यानि संचर्य्य जिनप्रतिष्ठा- 

धास्त्रारिग दुष्टआा व्यवह्यरसंत्र' 

अस्तायविच्चेदतमस्छिदोय 


ग्रणः कृतस्तेन युगानुूप:. ॥₹१«॥ 





इससे यह निव्चित है कि पं. आशाघरजी ने इस ग्र'थ की 
रचना स्वकपोलकल्पनासे नहीं की है, अपितु पूर्वाचायों के 
ग्रथोंको आदर पूर्वक देखकर उसके अनुसार ही इसकी 
'रचना को है । 

दूसरी बात पूजा प्रतिषठादि शास्त्रोमें मीन मेख निकाल« 
नेवाले लोग उस समय भी होंगे, उनकी वृत्तिसे आम्ताय का 
विच्छेदन होना सुतरा संभव था, परंतु आधाधरजीने इस 
प्रतिष्ठा पाठकी रचना में अम्नायका विच्छेदन न हो इसका 
पूर्ण ध्यान रखा है, एवं यह ग्र'थ युगानुरूप निर्माण किया कया 
है। इसका यह अर्थ नहीं है, युगकी मांग के अनुसार कोई तत्व 


(4 


है .+ > हभे हे सडननकक हैं का ४2 

श्श्द होनधर्मम शासनदेवताधोंका स्थान 
बदल ,द्विया भया हो, उस युग, पव्रिष्ण खत्म ,कूछ -संदोप 
रुतिग्राले उत्पन्न हुए होंगे, उन्रके संतोष के लिए एवं, खांडिल्प 
छुल के भूषणा, श्रावक धर्ममे रत, नलकच्छपुरनिवातो, जिनेंद्र 
पूजा, पात्रदात आगमोदोत एवं प्रतिष्ठा शास्त्रके प्रेमी अल्हण 
पुत्र के आग्रहसे इस ग्रंथ की इचना की है । इससे इस प्र थका 
प्रामाशिकता के संबंधमें काफी प्रकाश पडता है, यह प्रचलित 
प्रतिष्ठा पाठोमें प्रमुख है । 

बंसुबिदधु अपरनाभ जयसेन प्रतिष्ठापाठ 


यह जयसेन प्रतिष्ठा पाठके नामसे प्रचलित है। जयसेन के 
द्वारा विरचित है, इसमे प्रायः सर्व विधियोमें तथोकक्‍त शासन 
देवतावों के आदर का अभाव प्रतीत होता है । अंकुरांपंण विधि 
सदृध्त प्रयोगोमे भूमि से जहां भृतलिकाका संग्रह किया जाता है 
तत्रस्थ क्षेत्रपाल देवों का समादर तहीं करना अटपटास। लगता 
हैं, इसी प्रकार अन्य प्रसंगोमें भी प्रतिष्ठाकारोने जो औचित्य 
प्रदर्शन किया है, उसका इसमे लोप किया गया है । 
इस प्रतिष्ठा पाठकी मूल हस्तलिखित प्रति उपलब्ध नहीं होती 
है,इससे अनुमान किया जा सकता है कि या तो इस ग्रथ से उक्त 
सभी छ्ासनदेवतावों के प्रकरण को निकालकर मूल ग्र थका नाश 
किया गया है, अथवा इन देवीदेवतावों को छोडकर हो 
प्रतिष्ठा की सर्वे विधि लिखी गई हैं। इस संबंधमे अनुसंधान 
को आवश्यकता हैं। 
एक बात को यहांपद हमे लिखनेमें संकोच नहीं होता है 
कि लोगोने कितना ही प्रयत्न किया परंतु वे ग्रथसे इन देवों 
देवतावों को सर्वथा लोप नहीं कर सके, क्योंकि वस्तुत्यितिका 
अपलाप विद्वान व्यक्षितक्षे द्वारा होता संमव नही हो सकता है, 


सोनचर्ज्न-ज्ञासनदेखतायोंका स्थान ११६ 





जरा इस प्रतिष्ठा पाठके पृष्ठ नं. १०१-१०२ निकालकर 
गा। 
अब यहां विशेष विजभि है सो वर्णन करिये है । 


आंगर्प यये विधिना विदोगर्‌ 
इ्योहृत्य भकक्‍तपा हि ययाहँदेशे 
सुस्या भव॑त्वारिहुक कल्पताथाम ॥३२२।। 
ज्रथम चतुनिकायका जिनभकक्‍त देवका समूह जे इहां यज्ञर्में 
आय ब्रिधिपुृवंक अपना लनियोगने अंगरोकार कि भक्तिकरि 
यथापोग्य स्थानमैं तिष्ठकरि नित्य सेवामें सावधान हो ॥३ ९२॥ 
उपर्यक्त कथनमें जिनमक्त देवका समूह, विधिपूर्वेक 
अपना नियोगने अंगोकार करि, यह पद ध्यानमे लेने योग्य हैं । 
चतुशिकायामर देवों के समृह मे जिनमकक्‍त देवोंका हो 
यहां स्मरण किया जाता है, यह निरिचत हुआ। 
विधिपूर्वक उनका नियोग क्‍या है ? जयतेन आचार्य ने 
उसका उल्लेख नहीं किया है, जब उन्होने उसको विधी नहीं 
बतलाई है यां उसमेसे निकालो गई है या सुतरां सिद्ध हो 
जाता है कि उसकी विधि अन्य प्रतिष्ठा ग्रथोमें जो प्रतिपादन 
किया है वहू उनको मान्य है, इसलिए उन्हे इस प्रसंगमे उन्होंने 
स्मण्ण किया है । इससे यह सिद्ध होता है कि शासन देत्रों 
देववावों की आराधना इस प्रतिष्ठा कारकों भो मंजूर है। 
आगे जर। ओर देखिये, 
बायुकुमार देवका आव्हान इस प्रकार किया है। 
आपात मारतसुरा: पवनोद्मटाशाः 
संघट्ूसंलसितनिर्मलतांतरिक्षाः 
बात्यादियोषपरिभूत वसृंधरायाम्‌ 
प्रत्प हकर्सनिलिल परिमाजेयंस्यु (१३२३॥ 


१२० झोनभर्मसं शासनदेजताथोंका स्थान 


भो पवनकुमार जातिके देव हो ! तुम, पवनकरि उद्मट 
किई है, दिशा जिनि अरु पवनका संघट्करि लखितं निर्मल 
किया है, आकाक्ष जितने, अरु पवनका समूद्‌ आदि दोश करि 
तिरस्कृत भूमिमें प्राप्त मयो विष्न कर्मने दूरि कसे, इहां आवो | 

इस अर्थ को विशदता के संबंवमे हमे कुछ भो कहना नहीं 
हैं, कदाचित्‌ वह विषयांतर होगा,परन्तु इतना ही कहना हैं कि 
ग्रथकारकों इस पूजा विधान में वायु संबंधी विध्नोंको दूर 
करने के लिए वायुकुमार देवको बुलाता इष्ट था, सो वायुकुमार 
को बुलाकर उन विध्नोंकों दूर करने केलिए कहा है, और यथा 
स्थान बैठनेके लिए कहा है, परंतु सोचनेक्री बात यह है कि 


यह बायुकुमार देव किसीका नौकर तो तहीं है, जिनेंद्र मगवान्‌ 
का वह मक्‍त होगा, परंतु एक श्रावककों क्या अधिकार है कि 
वह उसे आज्ञा देवे, इसलिए अन्य प्रतिष्ठाकारोत्ते जो .विधिपुर्वंक 
आदर के साथ उन देवोंको बुलानेका विधान किया है, वही 
सही है। इस ग्रथकारकों भी वह मान्य है, परंतु वे कारणवष्ा 
स्पष्टीकरण नहीं कर सके । | हा 
इसो प्रकार आगे वास्तुकुमार, मेघकुमार, अग्निकुमाए, 
नागकमार देवोंका भी आउहान किया हैं। ग्रयास्थान बैंठनेका 
संकेत किया गया हैं, अंतमे यह कहकर उपसंहार किया हैं कि- 
इति जिनभक्तितत्पर वास्तुकमार यथायोग्यस्थाने 
निवेशनाय पुष्पां जलि क्षिपेत्‌ मंडपोपरि ॥ 
ऐसे जिनभक्तिमे तत्पर वास्तुकमार देवताकू: यथा योग्य 
रथान का सन्नरिवेशनिमित्त वेदीमंडल ऊपरि पुष्पांशलि क्षंपणी। 
इसी प्रकार क्‌मुदादि चतुर्दारपालकोंको भो बुलाकर 
यथ स्वत उतरी स्त्रीपता को गई है । 


जैनपधमेस ासनवेवतायोंका श्व१ 
डे हा ० ः 
इस पर हम अधिक टोंका टिप्पणी नहीं करना चाहतें हैं। 
पाठक इसका! जवेय त्‌ शहरह भजवीदरह समेमा शभते हैं । :' 
आगे पृष्ठ १३५ जक़ देलिवेहा ।.. “#.. ; 
प्रतत्यदोमर्सं जहुलि, वेते खमय अंतर्मे यह मंत्र 
कहा गयत है । हि ; डे 
» » भैज्यस्वुध्के मासल्भज्य निर्वाण पुजाहँ अस्नींत्र स्वाहा, 
देवाफडं बद्परमस्वत्तं मततु, अपमरयुविनक्षणनं मकतु, समाफि-- 
मश्क गवू्लु हि । है "६ 
'. इसी शभीठिका मंत्रसे भी मलीमांति ज्ञात होती है . होगे 
विधान में अरतींद्र की आराघनां आवश्यक अतलाई नई हैं । 
पानसंडल की पूशाओें कोवोस, तीथैकरों को जो पूजा को 
गई है उसके तरकान्‌ पाइब नाथ को पुज है, वह सिम्तलिखिलः 
प्रकाव दे | ५ 


काशोपुरीशत॒पसूजरबिइंबसेन, 
मेडप्रमं कमलशाञआबिखंडमैत, 





प्काहिराजविवुधप्रयप्‌ जतईकं, 
वंदेचेयामि शिरता नतमोलिनीतः ।५१७॥ 
यहांपर हमें सिफ यह बतानर है कि भतवान्‌. पार्र्वनावके 
प्रति शठताके साथ कप्ठने जो उप्रसर्ग किया उसे धरमवोंतर 
पञ्चावतीने दूर लिख़्0९ इते कुन्ध श्रेषु पंचमीहक्श स्वीकार 
गहीं करते हैं। परंतु ज़पपेताकर्प को! यह मान्य के | 
पृष्ठ २३२ में इंद्रारी या क्षणी कौ स्थापना का विधान 
है । इंद्राशीफी स्थापना आदस्पूर्वक होगो या अनादर पूर्वक ? 
ग्रभकारते उसकी स्थापना का प्रयोग नहीं बतलाया है, वह 
प्रयोग विधि अन्य प्रतिष्ठापाठलें' हि जातना चाहोये, इसल्रिये 
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इस | प्रयोगका स्प')ठ निषेत न हो तबतक उसका अभाव नहों 
हो सकता है। अतः इसे स्वीकार करना चाहिये । 
पु. २३३ में जिनमातुकाओंकी पुजनका विधान करते 

हुए टीकाकार लिखते हैं कि तीन जगत्‌ के स्वामी इंद्रधररोंदा- 
विकरि प्राप्त है पूजा को बधिकार जिति असों स्वंजननी अंबा जे 

है, ते हृहां यज्ञभूमिमें आयकरि यज्ञका कृत्यते आदर करि ग्रहण 
करो; काष्ठको मंजूषा में ही माताका कार्य मे कल्पना करो 
ऐसे जोईस जिनराज को माताका नाम पुण्यवान्‌ यजमान करे 
तथा स्मरण करें ७१८।।७३१६।॥ 


आगे गर्मावतरखण कल्याण में श्रो आदि आठ दिक्‍करस्यका 
देवियोंडा उल्लेख है, ज़िन देवियों का त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ 
को माताको सेवामें नियोग है उसमें कुछ न कुछ अधिक 
योग्यता होनी चाहिये, वे सेवा करती हैं। इसे प्र'यकारने 
ह्वोकार किया है, परंतु उन्हे बुलाकर आदरप्र्वक यथास्थान 
ब॑ ठालनेको अनुदारता क्यों ? इसमें सम्यक्ट्व हानिका कोई प्रदव 
द्वी नहीं है । 
पुष्ठ नं. २४९ मे जन्मकल्याण के अवसरपतर्र दिकपात्रक 
देवों का उल्लेख इस प्रकाह गाया है। 
विग्पालाः स्वस्वदिक्षु स्थितिमधुरवनों धामचिव्याप्व भक्त्या, 
शक्रारिन आाउवेवाशरवद ग॒मरत श्रीवशवेंदुतागाः । 
सर्वे सर्वश्षमक्ता: अधिकृतमनियुताश्यापरे दावरशोंद्रा 
संस्यातीताः सुरा वे निजवपुथि परानंदमाजरमुरिष्टो।॥। 
जयसेनप्रतिध्ठापाठ ॥3६८॥ 
अब तहां दिकूपालदेव पृथ्वीने तथा भाफकाशने व्याप करि 
भक्तियुक्त होय इंद्र अग्तियम नेऋत्य वरुण पवन कुबेर ईशान 
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धरणोंद्र अर चंद्र अपनी अपनो विशामें ध्विति करते गये; सर्व 
सर्यक्ष वेवके भक्त अर अनादिकालतें अपना नियोगमे निपुणख 
तथा अन्य मी द्वादश इंद्र और अखंसरुयात देव देवांगता उस 
उत्सकम अपना शरोर में परकआनंदरे प्राप होते मये ॥॥७६८॥ 
इस बलोकमे दो पद विसेष ध्यात देने योग्य हैं। जिसका 
उल्लेख टोकाकारते भो किया है। एक तो सर्गे सर्व: < 
अर्यात्‌ ये सर्व जिनेंद्र मगवंत के मक्त हैं, दूसरी बात 
खूपसे अनादि कालसे अपने अधिकारमे नियत हैं, सो यहु श्ेय 
अन्य देवोंको नहीं मिल सकता है, इन में विशेष योग्यता होनेसे 
ही उस स्थानमे आकर ये जन्म लेते है, एवं तीर्थंकरोंके पंच 
कल्याएाक अवसरोमे सेवा करते है, ऐसी स्थितिमे आदर पूर्वक 
उल्हे बुलाकर अध्यें चढानेमे आपत्ति क्‍यों होनी चाहिये ? 
परिनिष्कमण कल्याण के प्रकर न 
कोजियेगा | प्‌. न॑. २६० में जिला है पी 
पूर्व लाकांतिका बेवाः कल्प्या अष्टो सुबुद्धय 
श्रुतांबु निधिपारशा: धोरा: सबुपवेदने । 
जयसेन प्रतिष्ठापाठ ॥७६९६॥॥ 
इहं पूर्वे आठ संख्यावाले सुबुद्धि अर झ्ास्त्रस पुत्रके पारगामी 
अझ समतीक्षीन उपवेदामे घीरवोर ऐसे लोकांतिक देव कल्पना 
करने योग्य है ॥७९९॥। 
इस इलोकमे सुबुद्धि, शास्त्रसटक्षके पारगामी और समी- 
चोन उपदेशमे घीरवीर ये तीत पद महृत्वके हैं, इससे इन 
जोकांतिक देवोंका सम्यग्दृष्टि होनेमे कोई संदेहकी बात नहीं है। 
बसे भी ये ब्रम्दलोक स्थित ब्रह्मषि लौकांतिक देव एक मवाव- 
तारी होते हैं, इनका वर्घन करते हुये आचाये पृज्यपाद निखप ण 
करते हद कि,- 
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#सर्वे एते स्वतंत्रा:, हीनाधिकर्रामावात्‌, विषयरत्तिविरहा 
हैं वर्षयं, इतरेवां देवानामचंनौयाः चतुर्दशपुर्वधरा:, तौ्थकर 
मिकमराप्रतिधो घनपरा वेदितव्याः, अर्थात्‌ - 

... ये सभी लीकांतिक हीनाधिकता व होनेते स्वतंत्र, विषय 
रति नहीं होनेसे देवषि, इतर देवोंके लिए पृज्य, चौदहु पूर्ष 
शास्त्रोंको जावनेवाले एवं तोंयैकरोंके पर्रिनिष्क्ररण कल्याण के 
अवसरपेर उपदेशके नियोगको प्राप्त हैं । 


इसी खिए इस प्र ग्रम्े कहामया है कि, - 
खो 


इत्युक्ल्वक 
देकोपाणि पुष्प ऊलि क्लेजनो | ग्रथकात्ने फ्री पुष्पांजज्नि 
क्षेफ़लकर उज़का ऋदरका करनेका ही विधान क्रिया है, कर्म 
ग्रथकारोल़े स्पष्ट क्षब्दोत्रें उस्र का आदर (क्रिया है, इससे कक: 
कापक्ति हैं । पुष्फांजलि- भी: ऐसी शयोई सस्ते झीज को है नहीं, 
जिसे थाहे जहां इधर उधर उफ्कोमग किया जाय, वह मो योध्म 
श्यक्तियोंके विषयमें ही प्रत्युकृत होसकती है | 


लौकांतिकदेवोंकी योग्यता भी महान है । पृष्ठ नं. ३०५ मे 
सतिम्त लिखित वाक्य देखियेगा- 


थरों नहीं सकल यशाधिकृत जिनदेव गुरुअअ॒तादिसकलदेवतवा 
भस्योष्घेमू, इसका अं टीकाकारने लिखा हैं कि ओं हीं सकल 
यज्ञमे आहुत जिनमुनिश्वत आदि सकल बेवताके अधि अधो, 
देवगुद ओर शास्त्रका अवैर्भाव होनेके बाद आदि पदसे अन्य 
दवता क्यों लोगई ? आदि पदक्ता यहां क्या अथ॑ है? अर्थात्‌ इस 
प्रतिष्ठाके प्रकरणमे समय समयपर 'जो आदस्पूर्यक्ध जिन देवों 
दवताभोंका आब्ट्वान किया है, उन सबको अध॑प्रदान करें| 
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इस प्रतिष्ठायाठके संबंधमें इतना विस्तृत लिखनेका यह 
कारण है कि लोग बहुत दावे के साथ कहते हैं कि यही एक 
प्रतिष्ठापाठ शासनदेवताबों के संबंधसे रहित हैं। हमने 
उपर्यक्त प्रकरणों से सिद्ध किया है कि आचायें जयसेनने भी 
उन शासनदेवतावों को भलाया नहों हैं, परन्तु कुछ कारणवश 
क्षेत्र कालके प्रभाव से किसीके दबाबसे दबी आवाज में उनका 
समर्थन किया है। इसलिए कोई भी सज्जन प्रतिष्ठापाठ में शासन 
देवी देवतावोंका समादर नहीं किया गया है,यह कल्पना न करे। 

इस प्रतिष्ठापाठके अन्त में कहा है कि - 

जिनांत्रिस्पर्शनात्पू तमाशिषं परिगह्म व । 

आचार्य पूजयेद्भक्त्या यथायोग्योप बारतः ॥ 

जयसेन प्रतिष्ठापाठ ।।६९१५॥ 
पीछे जिनेन्द्रका चरणस्पर्श ते पवित्र पष्पाशिमालाने 
ग्रहण करे, अर आचार ने भक्तिसेती पूर्जे, यथायोग्य 
उपचारसे 4९ १५॥ 

(इससे पृष्पमालाक्ो जिनेन्द्रवरणोमें अपंण करनेका 
विधान सिद्ध होता है, परन्तु इस प्रकरणमें इसका प्रयोजन नहों 
है, हमारे ग्रथ का विषय स्वतंत्र है। परन्तु आनुषंगिक रूपसे 
निर्देश कर दिया है। ) 

विस्जनमें कहा गया हैं - 

सर्घे येषपि समाहुता जिनयज्ञमहोत्सवे । 

तान्सबान्‌ संविसृज्येत भक्तिनस्नरशिरा: पुनः ॥६१६॥ 

अर सर्वंजन श्री यज्ञ विधक्षान में अ|हुत है, तिन क॑ विसजेन' 
कर अर भक्ति करि अपता मस्तक क॑ नमावे ॥8१६॥ 

ये सर्वजन कोन ? किसका विसजेन करे ? यदि देव गुरु 
ध।स्त्रोंका ही विसर्जत करनेका हो तो प्र यकार स्पष्ट कह देते 
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परस्तु उन्हे उतना हो दृष्ट नहों था,वे और भो देवों देवताबों के 
अवज्हानका संकेत इस इलोकों से करते हैं, उत सब का वित्त- 
जन करने का विधान इससे करते हैं, और उतको भवितपूर्वक 
अस्तक भझुकाकर नमस्कार करने का संकेत भी करते हैं। इससे 
विषय स्पष्ट होजाता है। 

आज-कल एक नई विवार धारा भी प्रवाहित होरहो है 
कि तीथकर अथवा देवगुरु दास्त्रों का आव्हान व विसजंन नहीं 
किया जाता है, क्योंकि वे न आते हैं भौर न जाते है, 
ऐसा कुछ लोग कहते हैं, उन लोगों के मतानुसार भी उपर्यक्त 
विसर्जन फिए किसका ? स्पष्ट है कि देवी देवतावोंको जो 
आवग्हान किया था उन्हीका विसजंन है। अर्थात्‌ देवी-देवतावों 
का आग्हान उनको मान्य है, इस विसर्जनका यह अथ लिया 
जाय तो भी कोई आपत्ति नहीं हैं,शा पनदेवी देवतावोंका विरोध 
करनेवाले लोगोंकी मान्यता इससे सिद्ध नहीं होपाती है। 

अब हम इस प्रतिष्ठा पाठकी प्रशस्ति के आधारसे रचना 
व काल के संबंधमें थोडा विचार करते है, जिससे स्वाध्याय 
प्रेमी बंधुवों को विषय समभने में सुविधा होगी । 


अथ प्रश्नस्तिः 


कंदकंदाग्रशिष्येण जयसेनेन निरमितः | 
पाठोय॑ सुधियां सम्पक्‌ कतेव्या यास्तु योगत: ॥8 २३।। 


(8 यद्यपि हमें यह विधान मान्य नहीं है, तथापि आज 
लोगजो भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं, उध्षसे उन्ही के मन्तव्यपे नई 
आपत्ति खडी होजायगी, इसे बतलाने के लिये हमने यह लिख 
है, इससे सरल विषयको स्वीकार करना अच्छा हैं। 


शौनघर्ममें शासनवेवतावोंका स्थान १२७ 


अर आचार्य गुरु परिपाटी कहे हैं - कि मैं कंदकु द नाम 
महान्र मुनिवरका पट्टधारी शिष्य जयसेन नामकने रचा, ऐसा 
यह पाठ सम्यगृबुद्धिधारीनिके योगसे करने योग्य है ॥&₹ ३॥। 
इस से आचार्य जयसेन कुदकुद आचार्ण की परंपरामें 
हुए हैं, ऐसा ज्ञात होता हैं। कु दकुद आचार्य के साक्षात्‌ शिष्य 
नहीं है, तथापि कुंदकु दकी आम्नायपरंपरा उन्हे मान्य हैं । 
आगे अपने देशका वे परिचय देते है ॥ 
श्री दक्षिण्ण कंकुरानाम्नि देशे 
सहधाद्रिणा संगतसी स्निपूते 
क्षीरत्नभूम्नोपरि दी्ंचेत्य॑ 
लालाटूराज्ञा विधिनोजितं तत्‌ ॥6२४॥। 
श्रीमान्‌ दक्षिण दिश्वामें कुंकुगनाम (कोंकरण) देक्षमें 
सहयाचल करिसमीप सीमावारा पवित्र श्रीरत्नगिरी (रत्नागिरी ) 
ऊपरि जिनेन्द्र चंब्रप्रभ का बडा उन्नत चेत्यालय लालाटृूनाम 
राजाका बनाया हुआ है ॥॥8२४।॥। 
अथे स्पष्ट है, दक्षिस्यभारतांतर्गत कोंकश प्रांतमें रत्ता- 
गिरो आज भो विद्यमान है, वहापर चंद्रप्रभ दि. जैन मंदिर भी 
विद्यमान है, इसलिए विशेष विचार की आवश्यकता नहीं हैं । 
आगे लिखते हैं कि, -- 
तत्कायेसुहिश्य गरोरनुजञा- 
सादाय फोलापुरवासि हर्षात्‌ 
दिनहये संलिखितः प्रतिशा- 
प्त्येर्यमिवं॑ श्र तसंविधत्ति 6 २५।। 
अर वहां प्रतिष्ठा होने का उदंश करि गदर जो कंदकंद 
स्वामी (?) तिन की आज्ञा पाय कोल्हापुर नगर में रहतेवाते 


श्श्ष जौनधर्ममे शासनदरेवतावोंका स्थान 


राजाका हुं ते प्रतिश्ञापरिपृतिनिभित्त इस शास्त्र का.रचनेका 
विधान है। 

इस इलोक को देखनेपर विषयपर अच्छा प्रकाश पडता है, 
इलोक में गुरू की आज्ञासे इतना ही पद पडा है, परंतु टीका- 
कारने कूंदकुंद का नाम उसमें जोडदिया है। अब रही बात 
रचता की, दो दिनमे इसको रचना कोलापुख्वासी राजाकी 
भ्रतिज्ञापूति के लिए को गई। 

विचारणीय विषय यह हैकि उस समय अन्य 
प्रतिष्ठा विधायक शास्त्र प्रचलित नहीं थे क्‍या ? दो 
दिन में इस प्रतिष्ठापाठ को बनाने की आवश्वक्रता क्‍यों 
पडी ? दो दिन में अगर यह शास्त्र लिखा गया है तो पूर्वाचार्यो- 
के प्रथके आधार से लिखा गया है, या जयसेन आवचार्ण के 
स्वकपोलकल्पनासे लिखा गया है ? जैताचार्थों की वह परपरा 
नहीं हैं । वे कभी भी स्वतंत्र-स्वकपोल कल्पनासे कोई भी ग्रथ 
रचना नहीं कर सकते हैं । दो दिन में इतने बडे ग्र थ की रचना 
की है तो उसमे कुछ न्यूनता का आभास हांसकता हैं या नही ? 
सबसे बडा प्रशइन तो यह खड़ा होजाता है कि अन्य सहिवाबों के 
सदुभाव में दो दिन में इसके रचना करने की गडबडी क्‍यों हुई? 
यह सब प्रश्नार्थक आज भी उत्तररहित है । 

स्व. डॉ. उपाध्ये के कथनानुसार यह जयसेन नरेन्‍्द्रसेनकी 
परंपरा मे हुए है, नरेन्द्रसेन के ढ्वरा रचित एक प्रतिष्ठापाठ 
है, जिसमे श्ासनदेवतावों के समाबदरका विधान है । जयसेन 
यदि उसो परंपरा में हुए तो अपनी गृरु परपराके अनुसार ही 
प्रतिपादन करते, उस परपराके बिरुद्ध प्रतिपादन करनेका कोई 
कारण नहीं दे 


सैगभमर्त शासनरेवतादोंका त्यार्म १२९ 





हमें अधिक प्र'धींका इसलिए उल्नेश्ष वहीं करते है कि 
सारे जैनांगम इस विषय से भरा पडा है। जो शासन देवता के 
खमादर का विरोध करते हैं, उनकी एक ही हो सकती 
है कि ये सब प्रय अप्रमाण है। हंमारा कहना 2०4 किन किन 
भ्रथों को आप अप्रमांण घोषित करते है ? कृपया सुचो प्रका- 
शित कीजिये, आप जिनको प्रमाण घोषित क्षश्ते हैं, उनमें ही 
हम॑ विषय कां भ्रतिपादन दिखादेंगे, मात्र चरणानुयोग या 
प्रथमानुयौग संबंधी बह आगम हो । 


दूसरी बात इतनी लंबी चौडी परंपशके सभी श्र'थों को 
अप्रमारप करार देनेसे बया आपत्ति उपस्थित होजायगी वे स्वयं 
विचार करे,फिर तो प्रमाजमूत जैनागम कुछ शेष नहीं रहेगा । 


इस प्रकरण से मूति निर्माण की परंपरा व शासनदेबों 
की मान्यता की परंपरा हमारे आगमो में क्या रही; ओर किस 


प्रकार कहां हमारे आगमो भें उसका उल्लेख है, इस बात का 
अच्छीतरह प७्टीकरण होजाता है। 


इसके अलावा वे देव सम्यग्दृष्टी होते हैं। हम स्यग्दुष्टि 
हैं या नहों इसको शंका हो है। हम सम्यग्यवुष्टि होनेका प्रदर्शन 
फरते हैं। इसलिए उनका आदर सत्कार थथाग्रोध्य करनेमें 
कोई हानि नहीं है। अपने माता पिताका हम आदर करते हैं। 
विद्या गुरुका आदर करते हैं। तीर्थकरोंक समान जानकर 
उनका आदर नहीं होना चाहिये। ! ह 

इसके लिए हमने सोमदेव यशस्तिलक बारे ढूां प्रभार 
दिया है,, जाजसे हजार वर्ष पहिले भो शासमदेव॑तावोक आदर 
होता या, इश्नकेलिए वहीं प्रमात्॒ पर्याप्त है। 

ये 2%-३& 


१३० जोेनधसमें शासनदेबताओोंका स्थान 


[२] शासनदेव सम्यग्द॒ष्टी होते हैं। 

सौधमेंद, लोकपाल, शचो महादेवी, ईशानेन्द्र, लौकांतिक 
व सर्वार्थसिद्धिके देव वहांसे च्यूत होकर मानवर्षयाय को प्राप्त 
कर मुक्तिकों जाते हैं। जब उनको दूसरे भवसे मुक्ति निद्चिचत 
है तो वे ध्म्यगृदृष्टि जोव हैं। &े 

सम्यगृदृष्ट जीव ही जिनेन्द्र की मक्तिसें आराधना कर 


सकते हैं। पंचकल्याणक अवसरो में उपस्थित होकर वे देवेन्द्रा- 
दिक तोर्थंकरों की अनवरत सेवा करते हैं । 


उस सोधमेोंद्र के द्वारा अवधिज्ञानसे उनकी योग्यताकों 
जानकर उन देबी देवतावों को शासन देवता के पदमें नियुक्त 
किया जाता हैं, वे निश्चित ही शासनभकत हैं । 
तीर्थंकरों के तीर्थंकर मंदिरों की विविध उपसर्ग के अब- 
सरपर शासनदेव रक्षा करते हुए आये हैं। जैनघर्म की 
प्रभावना को विशेष रूपसे वे करते आये हैं। एवं उसे चाहते 
हैं, उनकी नियुक्ति परमागम्मे शास् की रक्षा के लिये देवँंद्रने 
की हैं । सो निश्चित रूपसे वे सम्यगृदुष्टी जीव हैं॥ उनके 
अन्दर जबतक सम्यगृदर्शंन न हो तबतक देवेन्द्र दासनकी सेवा 
' के लिए उनको नियुक्ति नही कर सकता है। 
उपर्युक्त सभी प्रमाणों से स्पष्ट है कि तीर्थकरके दक्षिण 
वाम पादव में रहने का उन्होने भाग्य प्राप्त किया है, इससे 
के निदिचत रूपसे सम्यगदृष्टि जीव हैं यह समझना चाहिये। 





दे दूसरे भव से मुक्तिको जाते हैं । 
कक 8: बरदेबी वक्षिएरिदाय लोगपालो य 
सब्दट्टी तदो चुदो सिन्दुरदि जति 


जिलोकसार 


दो ममें शासनवेवताबोंका स्थान ' श्श्र्‌ 





[४] शासनदेवताबोंके प्रभावके कुछ उ्षइरण 


जैनागम मे सर्वत्र इस विषय के उदाहरण उपशब्ध हैं। 
परन्तु जहां जिस क्षेत्रमें सातिशयता है, वहाँ तो अवश्य हो 
इन देवी देवतावों का प्रभाव देखनेमे आता है 


आचाये भूतकली पुष्पदंत 

आवार्ग धरसेनने भूतवली व पुष्पदंतको मंत्र सिद्ध करते 
के लये दिया, पर॑तु एक में एक बीजाक्षरक्रों न्‍्यूनता ओर 
एक मंत्र मे एक बोजाक्षकी अधिकता थी, उन मंत्रों को 
अधिष्ठात्री देवताये प्रकट हो गई, प्रार्थना करने लगो कि हम 
आप की क्या सेवा करें। 

उन साधुवोने कहा कि हमें आपसे कोई काम नहीं है। 
परन्तु देववावों के आकारपें यह विकृति क्यों ? जिसमे एक अक्षार 
की न्यूनता थी वह देवता एकाक्षिणीं (कानी) थी, जिसमे 
एकाक्षर अधिक था वह देवी तोन आंखवालो थो, फिर दोनोने 
बीजाक्षरको ठोक समभकर जप किया तो दोनो देवीया सुंदर 
रूपमें उपस्थित हुई । गुरुसे दोनोंने निवेदन किया, वे ही धरसेन 
आचाय॑ के चर्शासत्रका विस्तृत करनेमें समर्थ हुए । 

इससे मालुम होता है कि बीजाक्षरोंमें अचित्य शकित है। 
देवीदेवता उन बीजाक्षरों के प्रभाव से वक्षीभृत होते हैं। 
इच्छित फल को देते हैं । 
े आचरयय कुंदकुंद 

आचार्य फुंदकुद देवने गिरनार पर्वतपर विधभियों से 
शासनदेवीकी सहायतासे किस प्रकार विजय को श्राप्त किया 
यह सबंजन विदित है। उतके चरित्रते इस विषय 
जाना जा सकता है। 


आाचाय समंतन्ता * 
आचार्य समंतभद्ग भल्मक सोगसे पीडित होने पर काणी 
गये, उन्होंने बहादेवजीको भोग लगाने की घोशरा को, स्वरा 
चारिंत्र भ्रष्ट होकर खाते ये, परन्तु जब उनका यह कार्य मालुभ 
हुआ तो उन्होने नि:शल्प होकर अपना परित्रय दिया । (१) 
राजा शिवकोटिने आज्ञा की कि,कल सुबह ६ बजे तुम्हारा फैसला 
होगा, था तो लुम्हे शैबेमत्त की सवीकार करना पड़ेगा अथवा 
मरशा दंढ के लिये जिंडध होता पडेगा। 
आचार्य समंतभद्र राजिमर आकुनता विकलता में रहे, 
भय इसका नहीं था कि सुबह मरस्प दंड मिलिगा । इसका भय 
था कि मैं चारित्र से भ्रष्ट हो चका हूं । अब दर्शनसे भी भ्रष्ट 
होना पडेगा, चारशित्रसे भ्रष्ट होते समय ही मुझे गृरुदेव 
संललेखना देते तो क्या विगडता ? प्रात: थाडीसी आंख लगी, 
ज्वालामालिनीदेवी आई । कहने लगी कि वश्स ! दुःख मत 
करों, तुम्हारा कार्य होजायगा । 
स्वगंमस्तीत्रकी रखती को, भनवानु चंद्रप्म जिनका 
स्तोत्र करते समथ « 
अंद्रप्रभ॑ चंड्रधरिचिगोरं चंद्र हितीयं जगवेककान्तम्‌ 
बंदेभिवंश महताभुषींद्र जिने जितस्थां तरूषायबर्ध 
इस स्तृतिको रचनामें उस शिवपिड़ोमें चंद्रप्रम भगवाभ्‌ को 
दिव्य तेजपुज मूर्ति भ्रकेट होगई। (२) 
कांच्यां नग्ताटकोह ब्रलमलिनतनुलां बसापांडपिड: 
(! जड़ शावयसिंशुः इसपुंरन मिथ्टभोजो धरा 
वाराशंस्यांमभर्ये दशवरघवले पांड रागस्तपस्थी 
राजन यस्यास्ति शक्ति: से बदतु परत! जोममित्र अवाद! 
(२) आजमी फटे महीदेशके तामसे काशीमँ पंछे लोग 
उस महादेवकों दिखाते हैं । 


निकल 
न्प्णी 
० 


शेवधर्समें शासनदेशताधोंका स्थाने शै३े३ 





इस चमत्कार को देखकर राजा शिवकोटि भी आध्यर्मचकितं 
हुआ । चार हजार शिवभकतों के साथ जिनभक्‍त हुआ। अंतर्ये 
तपइचर्या करते हुए आचाय॑ धक्षिवकोटिके नामसे प्रस्तिद्ध हुए एवं 
भगवतीआराधना ग्रथ की रचना की । 
आचाये अकलंक 

अकलंक निष्कलंक चरित्र प्रसिद्ध है, बौद्ध गुरुवोंके द्वारा 
स्थापित तारादेवी की खबर आच!र्ण अकलंकने शासनदेवी कीं 
सहायतासे ही ली एवं जिनशासन की अपुर्व माहात्म्यको बताया। 


न्यायशास्त्रवेत्ता विद्यानंदि 


झाचाये का जन्म जेनेतर कुल में हुआ, न्यायशास्त्र के 

अद्वितीय वेत्ता थे, मात्र जिनमंदिरसे जानबूककर बहुत दूर से 
निकलते थे। कर्म-धर्म संपोगसे एक पारर्थनाथ मंदिर के निक- 
टसे जानेका मौका मिला, कोई स्वाध्यामप्रेमी देवागम ह्लोन 
का पठन कर रहा था, हेतुके लक्षणमें तन्देह पैदा हुआ, रातभर 
अस्वस्थ रहे, विद्वानोंका यही काम है। थोडो देर भपकी लगी 
तो प्रात:काल उठकर मन्दिरमें पहुंचे । भ. पाइर्वनाथ की फणा- 
मणि में लिखा हुआ था । 

अन्यथानुपपश्चत्व यत्र तत्न अयेरा किस । 

सान्यथानुपपन्नत्व यत्र तन्र श्रयेश किसु ? 

अन्यथानुपपत्नटबं यत्र कि ततञ्र पंचलिः | 

नाम्ययानुपपन्नत्यं यत्र कि तज्र पंचलिः 


जहां अन्यथानुपपन्नत्व है, वहां हेतुका श्रेरूष्प और पांच 
रूप्यसे क्या प्रयोजन है । जहां अन्यथानुपपन्नत्व नहीं है वहांपर 
न्रेरूप्प और पांचरूप्य का प्रयोजन कया है ? इसलिए जैन सिद्धां 
तमें हेतुका लक्षण अन्यथानुपपन्नत माना गया है। 


श्रेड जेनपर्मते शासनदेवतावोंका स्थान 


तत्काल सम्यम्दशेन की उत्पत्ति हुई,जेनघम की दीक्षा ली, 
आचाय॑ विद्यानंदिने जैनधर्म प्रभावक अनेक कायें किये। अष्ट 
सहख्री,आप्तपरीक्षा,इलोकवातिक आदि विद्यानंदिकी यह देन है। 

इसी प्रकार अनेक आचायोने धासनदेवों की सहायता से 
जेनधर्म की अपूर्वे प्रभावना को है। एबं उस पवरित्र धर्म 
प्रभावको लोकमे उपत्यित करतके हैं । 


अग्निपरीक्षा व सीतादेवी 

सीतादेवीके पुत्र लव-कुश आकर वीरताके साथ रामसे 
मिलते हैं । सीतादेवी भी आनन्दसे चरणल्ूकर रामदेवके बग- 
लमे खडी होती है। परन्तु रामचन्द्र कहते हैं कि प्रिये ! दूर 
खडी रहो, तुम्हारी परीक्षा लेता अभी बाकी है। तुम घोर 
अपवादसे घिरे हो, सीतादेवीफो मस्तकपर वज्ञका पहाड़ गिर 
गया हो जैसा प्रकार दुःख हुआ, तत्काल संसारसे विरक्ति हुई, 
यदि ओरोंको मेरे चरित्रमें शंका हो तो भले ही हो, परन्तु मेरे 
पतिदेवको भी शंका है, विरक्तिपूर्ण हृदयसे ही कहने लगी कि 
परीक्षा लीजिये पतिदेव ! 


रामचन्द्रने दत्काल कहा कि अग्निपरीक्षा होगी। सीता- 
देवी अग्निप्रवेश कर परीक्षा देगी। शीलको परीक्षाके लिये 
तृणकाष्टसे जाज्वल्यमान अग्नि में वह प्रवेश करनेवाली हैं। & 


की कर्मेणा सनसा वाचा राम मुक्त्रा परं नरं 
समुद्ृहासि न स्वप्तेष्प्यन्यं सत्यिदं मम ॥२५।। 
यदथ्य तबवृतं बच्मि तदा मासेष पावकः । 
भल्मतात्‌ सावमप्राप्तामपि प्रापयतु क्षणात्‌ ॥२६॥ 
पद्मपुराण १०५ 


जेनघमम शासनदेवताबोंका स्थान १३५ 


उससमय मेघकेतुनामक देव अपने इन्द्रके साथ सकलभूषण 
केवलो के केवलज्ञान कल्याणमें जारहा था, इन्द्र की आज्ञासे 
मेघकेतु वहाँ एक गया, सीतादेवी के अग्निप्रवेश करनेपर उस 
अग्निको जलमय बनाकर सीतादेवीको उस सरोवरमें पिहाप्तन 
पर बैठा लिया । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि जीवोंके प्रति शासनदेव 
भी अनुग्रह करते हैं एवं धमंका प्रभाव वहांपर बताते हैं। 

अफिवाटके विद्याधरस्वामी 

दिल्‍ली दरबारमें चर्चा हुई कि आप जैन लोग अपने धर्म 
की उच्चताको सिद्ध करो, नहीं तो तुम जैन सभी मुसलमान 
बन जावो, नहीं तो मरणदंडके लिए तयार होजाबो। मुगल 
साम्राज्य था, वहांपर विरोधमें कौन बोल सकते हैं । 

दिल्‍लीके जेनबन्धु कोल्हापूर भट्टारकजीके पाय आये। 
कोल्हापूरके भट्टारकने उन्हें अकिवाट विद्याधघरजोके पास भेजा 
जो मन्त्रतन्त्रमें प्रविश ये | उन्होने दिल्‍लोके जैन बन्धुवोंसे सब 
प्रसंग सुना, और कह कि घबरातरो मत, जो भव्ितव्य होगा 
सो होजायगा । 

दिन बीतनेमें देरी नहीं लगतो, विद्याघर दिल्ली जानेका 
नाम नहीं लेते हैं। जैनबन्धु घबण रहे हैं, आखिर छह महिनेपें 
एक दिन बाकी रहा, तब फिर जैनबन्धुवोने गिडगिडाया, 
गुरुदेव, कल हमने दिल्‍लोीमें सिद्ध नहीं किया कि हमारा जैन 
घ॒र्म श्रेष्ठ है तो हमारे बालब्रच्चोंपर बेलन फिरेगा,तब भी उनका 
उत्तर निश्चित था कि घबराबो मत ! 

रातको एक दरीपर सोये हैं । प्रात: उठते समय दिल्‍लो में 
है, गुरुदेव सामने ही हैं। गुरुदेव पालक्रीपर चढकर दरबारमें 
गये परन्तु पालखी ढोनेवाला कोई नहीं है। दरबारपें जाकर भो 
ध्न्तरिक्षमें आधाररहित खडे हैं । 


१३६ दौनधर्ममें शासनदेवताबोका स्थान 


मुगल बादशहाको यहू देखकर आश्चर्य हुआ। जैनपर्मकी 
जीवदयाके रुपमें, जीवके अस्तित्वके संबन्धमें अनेक प्रश्नोशर 
दरबारमें हुए, विद्याघरने समर्पक उत्तर दिया । मुगल बादशाह 
उनके उत्तरसे बहुत प्रभावित हुआ । 
राजाने प्रार्थना की कि रानिवासमें रानियोंको भी आप- 
सरीसे महपुरुषोंका दर्शन हो, यह हमारी प्रबल इच्छा है। 
परन्तु विद्याघर नग्न थे, उन्होंने नग्नअवस्थामें मी वहांपर 
जानेकी इच्छा प्रकट की, परन्तु बादशहाका बहुत बडा आग्रह 
रहा कि आप थोडी देरके लिए कपडा धारण करलेवें। उस 
आग्रहके वश होकर विद्याधरने कपडे पहन लिये। तबसे भद्ठा- 
रकोमें अन्य अनेक आचरण मुनियोंके समान होनेपर भी कप 
पहननेकी प्रथा चालू होगई। 
विद्याधर भट्टारकने मस्त्रसिद्ध किया था। मनन्‍्त्रकी अधि- 
ध्ठात्रों देवीकी आराघना को थी,तभमी तो वह उनके इृष्टार्थको 
तृप्त करती थी । 
इस प्रकारके उदाहरण बहुतसे पडे हैं । लोग मिश्वासं करे 
या न करे मन्त्रसाधनसे एवं भगवनु जिनेन्द्रको भक्तिपुर्व रू 
उपासनासे ये सभी देवी-देवतायें वशमें होती हैं। एवं उस भकक्‍त 
के इष्टार्थ को पुर्ण करती हैं। && 
क्षाज भी इस पचम कालमें यत्र-तत्र इन देवीदेवता- 
बोंका चमत्कार देखनेमें आता हैं। श्रो महावीरजी, पश्चप्रमणी, 
हुमच पद्मावती, सिहनगदे, आदिस्थानोंमें यह शासन भक्त व्यँत र 
कल 2 रस पक आर विलय कि लक बल कि 7 


(8 विध्मोद्या: प्रलयं याति शाकिनी भूलपल्नगाः 
विष तिदिधतां याति स्त॒मसाते जिनेहयरे ।॥| 
दर्शनपाठ 





ब्ण ७ 
देशअ रे, शासतरेबहाबोड़ा, धदाह १३५ - 
जा ाएएएशणए्णणणणणणएणणणभली या भा न 


देवदेवताओोंकी मगितपुवृक, उपायृज्ा कर खपते, ख़़यें फर 
, हैं। और अकिवाटके विज्ञाघरके समान, वे हसपत्म 
- अरवेदधासपूर्ण चमश्कार दिखानिम समर्थ.हो कृपे हैं। . 


संमादरके लिए भन्य पंन्धोड़ प्रयाग . 
.! हरिवंदापुसरा सर्ग ४३। १४९) श४३ | 
करुणावानसो योगी योग संडता सहित: .) 
को१पारख्युरसं झ्ात्वा तमफ विनतन॑स्खिवम ॥ . 
कम्मता अब दोधोममनयोश्नवोइसथ ा। - 
कर्मप्रेस्सियो: प्राय: कुरुकारन्यमं धिनो: ।। 
-करुखाके पार्क मुनिराज़ क्पनां फ्रेम समाप्त कर. - 
जब विराजभान हुए तब उन्होंने यह शक क्षेत्रपालके हारा 
किया जाना जातकर बिनयपूर्कक :जेठकर क्षेत्रस्मलके कहा कि 
यक्ष यह इनका अनीति से उत्पक्न दोष क्षया कर दिया आय, 
कर्मसे प्रेरित्न इन प्राणियोंपर दग्मा कये १४२ + ३ 
हरिवंक्ष पुराण ९। १३१ । 
योध्गो विजद्याघराक्षारों विजभाड़ं इल्लोरित: 
सोषि तास्यां ततोरूब्ध: किन स्मादगुरुसेवआ + 
विद्याघरोंका निवास भूत विजयाधं तप़्पक्रा, .पबंत 


है बह भी उन दोनोंने ( नसि-कितमि 3 शक प्राप्त किया 
सो ठीक ही है क्योंकि गुर सेवासे क्या नहीं होता हैं ? ,... 


बैनधर्षमें सासनदेवताओं का स्थार्न 


से पुशरताहि अस्त यहू कही गया हैं कि श्रत्ज- 
नाक जो शासतदेव और दासनदेव्रियां सदा चौबोस 
जे, केरतों हैं उनसे मो में याचना करता हू 
कि थे का जिदक्ाहत के मिकृट रहे - + बढ रुतको धारण 
चक्र देवता तथा विरिनार पर्वतपर निवास 
करनेवाली सिहृबाहियोी अंबिकावेशे किस किमश्लासनमें सदा 
कल्यालके लिए सन्निकर रहती है उस जेनशासतपर बविध्नों 
« का प्रभाव कँते ही सकता 
(हितके' भनुधष्योंको विध्त उपस्थित करनेवाले 
जो ग्रह, नाथ अत, पिशात्र, शाकस आदि हैं वे खिनशासन 
के मक्त देवोंड्े .अव्रावसे भ्ाग्तिक्ो ताप्त हो जाते हैं । 
रिवंक्ष पुराण 
मंगलाष्टकम इत शांसनदेथों देवताओंका स्मरण व 
उल्लेख किया गया है। 
अनेक देवी देवता! अध्ट मंगल द्रव्य आदि लेकर 
तोष॑कररोके पंचकल्याणकें सभय सेवा करतो हैँ 
प्रतिष्ठा सारोद्धार प्रन्थमें इन धासम देवदेवियोंका 
भआग्हान है ओर जिलबिव निर्माण विधान किया गया है 
उसे भ्ो देखना चाहिये 
पांडव पुशाणनें शासनरेव देवियोंका आउहान किया 


गया है 
वसुनस्दि प्रतिष्ठामे मृति निर्मास्य करनेका विधान 
देखना चाहि 


*". इसो प्रकार ब्रायोने मूंविया जहाँ वां यो उपलब्ध हैं 
दे सब मद पंक्षियोंत्र संहितदों होतो 


जेनप्र्चेमं शालबरैबतादोंका ह्थाम १३९ 

६० मे आतमालसे बहिलेकी (मृशियई, किकनी थी 

मिलती हैं उनमें यक्ष यक्षो सहित ही सूशियां मिल्नठी हैं; + 

इससे यह प्रथा अहुत प्रस्दीन है यह स्पष्ट अं होहा है।. 
रंविषेसताकापंकृत मुल्सुश्रतकाव 





के 
समय जो जिनप्रत्दिर थे उनका अत है । उसमें थो मन्दित 
थे उनमें शासनदेवतावें थी इसका विवेवन है $ 
जहिपेशकृत पद्कावती कहय, उद्याकामलिको कल्प 
| ४०4. जयहू अगहु पर धासनदेवी वेवतावोंका 
आभ्हान है। 
इसी प्रकार विगम्बरोंमे ही नहीं श्वेतांबर आमम में 
भी सर्खत्र शासमंदेगी देचतायोंकां अडियान है । इसलिए 
केवल दिगम्बर सम्प्रदायकों ही यह मान्य नहों है। महावोर 
अकत अन्य शाखाकों भी यह मध्य है यह स्पष्ट । 
कब भव्याहु 4 स्थृतिभद्रते उपदेश इसका मिला है यह 
स्पष्ट है | 


इसलिए विशेत्रियों दाश उपल्यित भुग्ति वियार 
करत योग्य नहीं है। आयम ती उनके पास है हो महों | 
घोगागमर्मे अनेक स्थानॉपर शर्सन देवंतानोंका 
है? उसके श्रमश्कारीका उल्लेख है, साधुंबोफे हारा भो 


उसकी बियर को मई, इसका भी उल्लेख है ।॥ अनादरका 
उल्लेख कहीं भी नहीं हूँ । 


(६) विरोधियोंकी शुक्तियां 


विरोधीगरण काश्वन देखताधोंका अवगादर करनेबाले 
बार २ शोगोंको बहुकाते हैं कि वीतराय जिनेयदेग् ही पूम्य 
हैं। शासनदेवता पृज्य नहीं हैं। 


है 


१४० अं ििषिनिनिशीशिक कि: (7५०5 #) पझासनदेवताबोंका, स्थात 
है अ . ६५ » हैं 4« ४! 

पूजा धंब्दके अथेको प्रतिपादन कर हमने हसे .ग्रस्थमें 
जंज्छों तरह सिंद किया हैं कि जिनेरंद्रको पूजा 'थ धासनदेव- 
ता्थोको पूजा एक भ्रकारते नहीं होती है। भन्‍्अधिथि, श्रवोगं 
आर्दि सभी सिंस हैं। शासमे देवतायोंके समादरका विधास 
है। सो इस धब्जस्पमें प्रभारांको ध्यान लेते हुए विरोधि- 
पींकी मुक्तियां किसी कामकी नहीं है। विरीक्षियोंका जोर 
आजारय॑ समब्सभद्के इलोकपर है । तथा अहूती ये पुंश देव । 
हस बिसर्जत दलीक पर हैं किसीसे भी उमेको यथा 
योग्य आदरसल्कार करनेका मिषेघ नहीं होता हूँ प्रत्युत: 
पृष्टी मिलती हैँ। 


(७) यह भिथ्वात्व नहीं हे ! 


इसीतले अच्छी तरह सिद्ध होता हे कि ग्रह कार 
मिथ्यात्व नहीं हे + अगर उन ध्ास्ननदेवताबोंसे हमने कुछ 
कामना को तो सम्यक्स्वमें बाघा देनेवालो देवमढता हो 
सकती हैं॥ संदि कामना न कर उसका सटकाहर क्रिया जाय- 
तो हमारे सम्यकत्वमें मलिनता नही आ संकेतों हे। हमने 
उसके लिए भी भरपूर प्रभात इस अ्रश्थमें दिवा है । उसपर 
ओ विचार 'करता चाहिये । सम्यक्त्थ कया हं$ पिव्यास्य, 
आया हूँ इसका विचार करतेपर अपने आप. विधज्न समक्तमे 
आवेगा कि यह मिथ्यात्व नहों हे 


(८) अलुपंगिंक विषय, 


घोासनदेवताधोका आदर करना श्राहिवे। किसी भो 
हाज़तमे उनका अनादर नहों करना चाहिये । इस संबंध 


केंगलर्भेम हाउमदोेक्ताबोका श्वात श्ड१ 
को लिखते हुए कक म अल > ७ टी विषय वे 

ह 

डे हे करन श कक 

: मसिश्वास्थिका अध्यधत करमेपर हमें इस, विधयका 
जच्छी तरह भक्त हो जाता है । 

इस संबंधमें हम जैन प्रतिमाविशान ष्ड ३ श्री 

बालचन्द्र जेन एम. ए. साहित्य शास्त्री उपसंजयक पुरातत्व 

संग्रहालय मध्यप्रदेश, जबलकर द्वारा लिखित पढ़नेके लिए 

सूचना देते हैं. जिसमें प्रत्तिमाके लक्षणके साथ सू्ि फेसी 

होनी चाहिये इसका सविश्न उल्लेख है । 
इसके अलावा देहके की प्रेड़ इंयरमशजोने डेहसंबेधी 


शासनदेवता बमत्कारके विवयमें इस पुस्तकर्मे सल्मिलित करने 
के लिए जो लेख भेजा है यह पठमोव है । 








भी शासनदेबीदेगेताकफे शमरकार 
संकलज- डंगरमछ सबलावत, डेहू 
परम्परासे- आज्ायोते कद्ा कि्फासतदवता जिनमार्गं 
के रक्षक हैं। सिथ्यामितियोंके झाया आई - हुई आपतस्तियोंको 
दूर करते हैं। जितधर्म के प्रभावकों प्रथंट करनेवाले हैं 
३ गे, समन्तंभद्र, कुन्दक्षुन्द, ; अंकल $; वादिशज 
सेठ; मंहांकाि कु आ कितेने 330९ 
अवधरातुसार संहायता की है जाना ,जाता हैं. क 
घर्मौत्मा पुद्वींको अवसरानुसार सेवा थी करते हैं । इसलिये 
सादर वितयके योग्य हैं । 
प्ररेश--शासनदेवते! किसंलिये पूजे जाते हैं ? 
उत्तर--जिन झासनकों रक्षाके सिग्रे | प्रतिष्ठा 
कार्यों अनेक प्रकारके शुश्न देवांदिकोंके द्वारा उपंद्रवोंके किये 
जाने कि सम्भावना रहतो हैं । एसलिये शासनदेवता उनके 
निवारण करनेके लिये नियोजित है। इसोसे जिनदेवके साथ- 
साथ उतका भी उनके योग्य सरकार किया जाता है। 
प्रइन--जब ये शासनक रक्षक है धर्मात्मा है तो स्वयं 
रक्षा करेगे ह! इसमें उनके पूर्खनेकी क्या आवश्यकता हैं? 
सकने ०. ९५ जब प्रतिष्ठादि कार्योमे 
छोटेसे छोटे का यथोवित कया जाता है फिर यह तो 
जित घर्मेके भर और शासंरके रक्षक हैं इसलिये अवदय 
सत्कारके वात्र है । जो जेनी लोग छोटेसे छोटे ओर मुसल- 
मानादिकोंका संत माना सटकार कर डाले ओद जो खास 


सेमधर्मत शासनरैंदतावोका स्थाई _ श४३ 
जाना एणाताणाता: आड़ बाय 252 
जिनबंमैंके भक्त तथा रक्षक हैं उनकी पह दक्षा | जो विक्ररे 
के सत्कारके हे हि तो हम भो कहते है हक 
ञ 
3१253: भी तो थौंग्म 8४०४ $ जो पलरिकमाचके 
साथमें शहतेकातले लास अनुअचरॉका असत्कोर कर॑ डालें पुरा 
खाहिकोर्ये इंकहो असह मह बातन्‍लखी धुई मिलेगी कि 
अभ्रूक धाजाके बूशका हाफ मृपतिते क्येष्ट सत्कार क्रिया 
किस शया हुम रफ्रेगोंें भी बहू जात अभी भी जचलित है कि 
हमारे यहां आये हुए आतिथिके श्वस्काशके साथफ्रें उनके साथ 
में ऋग्ए हुए सृत्वक्मोंका सत्कार किया जाता है फिर 
के सेवक वर्मोने ड्ो कया अडा-भाही पाप किया ,है जिसते वे 
सत्कारके पात्र ही वही रहे । 


जज अतिष्ठादि कार्य शासन देवताओं बिना भो चल 
सकते होते सो कही प्रतिष्ठादि विधियोेसें देखा नहीं जाता; 
कया अऋषती सम्धकद॒प्टि नही होते ? क्‍यों उन्हे चकरत्मको 
पूजनादि करना पडता है। विधघादिकोंके सताधनमें क्‍यों देव- 
ओंका अाराधन किया जाता हैं? क्‍या वे संब जन चर्मके 
पालन करनेवाले विधाधर 3३०): होते थे ? जैन 
मतमें नव देजता पूअने लिये हैं उनमें जेल मंदिर भी गवित 
है। ज्यों ? जैन मम्दिर भी पत्थर और चूमोंका ढेर हैं ? 
उसके पूजनसे क्या फल होग। उसी तरह सम्‌वशरण लसथा 
सिद्ध क्षेत्रादिकोंका भो पूजन किया जाता हैं यह क्‍यों ? अरे 
तुम्हारे कथानुमार केवल जिंनवेद हो पुजते काहिके | कदाचित्‌ 
कहीं यह कहता अनुचित है क्योंकि जिल भल्दिश झमबशरणों 
तथा सिंदक्षेत्रारदिकीका जो पूजन करते हैं " उसका कारणों 








् 


च्क 


रथ जैन मय बहाहदेबकादीका हवात 


यह है कि उनतें जिने भगवान्‌ विराजे हैं । . अर्थात्‌ यो 
कहीं कि- ; 


,साहिरघ्युविता जांगी पूंज्या तंत्र 'किमदुचुंतम ॥ 


, अर्थात्‌्--जिस जयह प₹ महारमा लोग पिशजणते हैं 
अर्थात जिस जगहुसे थे सिर्बात स्थान को पाते हैं कह उन्होंके 
सहहात्ययाधिका सूचक है इसलिए जिनभन्व्ररादि भी पूज्य 
हैं। यह यहारमा पुसु्यांका मांहात्य है कि जिनके भाशम से 
छोटीसी छोटी भी जस्सु सल्कारके योग्य ही जाती हैं । यदि 
सनदेषता सत्कार के 
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पल 3 
योग्व हैं जा वत्ति है ऐसे क्र 


हदें 

किफ गया हैं कहे तो 
भूठा जोर ओ बास्तवमें मूठा ओर जेन शास्त्ोंसे 
वोजित हैं था अब संत्य मानी जा रही हे | क्या कोई 
परीक्षक महों है जो सर्व और: मूठ को ज्सय करेंके बलों दें 
ठीक तो है जहाँ शास्त्रॉकों 'हीं प्रभारांती नहीं है । ठसे 
जमह विंधारॉपरीक्षेक मो क्यों करे सकेगा ? 
| कम यह कस का लासब् भद8 पुरी का 
इलीक-अंप्य मँतें देवताओं मिषेधे अल 2 

खाल « जिनकी 

हे वे कब देवता दर अन्य बंतिवाम देवताओंके 


। 
मांसादि भ्वशहारले दूर रहुते हैं. ३ बे 





हैं? परन्तु यह भी धम है, क्योंकि जिन पूजनसे विध्नोका 
नाथ के सकेया. शासन देवताओंके पुजनक्ी कया आवधय 
कता 


१७६, सैवबन में आपथनरेशताचका: उयकक 
अमममा4 धमाका» पार लिएतण्एन्‍ममम फरलादाशधांभभना बम भा न मा भ कक मार यान क भार नवाकााे 
+ ऋाइसत्ोणें कहा थी हैपेर 6 


विध्नौधा: प्ररूय यास्ति जाकिती धूताल कार ॥:» 

जि फिजिकल मरति स्तुपमंते जिमेश्थरें 'े 

9 हू: ४ ४ , * रह ४४%, * आाक्िक ' 

हे 9354 सो खत्म, है कि; जिनसपत्रवाबक़ो ' घोदकर 
इस अंस्रारमे नेक लिये दूसग्र क्पोरई पूज्य नहीं है; और 
मे हुमारा यह कहना: है. कि ज़िनक्रेककी: उपत्तना झोडकार 
शासनदेवता ही पुजे झाबे पकनतु कहां.(पर अूक्रकर॥ 'ब्रोसा खा 
समझ ऋाता है वेसा दास्वदेवद्ाओंके, किषयमें कहना नहीं 
है। पूजनका अर्थ सत्कार है बढ़ सल्कार अभिकाशक; करेशा 
से ब्रनेक भेद्रकआर: हैं.। मादा, है २4+ कब छत्रक योग्य 
किया गाद्यु है, पढ़ानेदाले का, सत्कुरर उनके 
योग्य क्रिया जाता है. । इसो तरह अपलेसे/बढ़े, मित्र, ब्रन्धु, 
सुनि; आवक आदि का उतके योग्य क्त्काइ करता उचित 
है; इसे ही उत्कार कहो; विशय कहो;: यात्यूंजन कहो' मे शस 
कर्यायवात्रों कब्द हैं। इसी अक्षर जिसे अर्गवांग” शैली” शासन 
देवताओंका सरकार भी यवॉवीर््य उचित है । इससे यह ता 
नहीं कहा जा सकतो” किं- शासनदिवता “ सत्कारेंक ही , योग्य 
नहींहै |, हां? यह _बात ठथ उचित कही जुत्ती, जब शासन 
देवती और” जिन भगवानको प्रृजद का भडिखाच' सल्लाव 
कर देते । ; 


“मपृधनदवेदर्यई ाब्देका विवेषन अनैर्क ग्रेथोंमे है।, 





कंगन परपवरपविंकि टदौन हे 








इमनम्द स्वॉमि इंत- 
यो दक्षोफमाहल प्रेलहातुरौ:-+ 
/ग्रए किजूककिड़मू, 
#५/५॥ ग्ोचस देय नहा कह जार जप. ५५: -* 
न्सभाहु4 ॥ 
( दिंधि, देवदय-मार्तुमभ्त्र: ,) , . 


भर्थात्‌-- यक्ष; बैश्वानैर; ' रावत: मर्ने-्त, ' पके, 
असर सुकुंबर पितों, विश्व॑मालों चमर, रोजन' देष, महा« 
विजय, विद्वेश्वर लथ। पिंडाश इने तिथिदेवेताओंका आव्हान 
करता हूं । हे 

' “+" इलॉमास्द संहिता मैं , का 

भनुंष्ये भी आपके अनुधहस हसे पूजा को प्राप्त होता है. ! 
जासबदेवता दोदी नहीं हैं ब्रस्थिवात' पू्ंक / विचार 
करनेसे बह बात सहज अनुभव जा सकरेगीः सास 
देववा किसलिए सल्काशविके पात्र हैं । 

ज्वांलीमालिनी कल्पयें लिखा है किं-- 

सम्पक्त्वच्चोनका यक्षा वुष्टदेबापद्ारिय: 4. 

'झम्मस्य+र्थिधिंच सुध्ये: प्रारस्थेसंमादिं सिद्धयें ।. 

अवति--सम्बक्त्बके उद्योत ऋरतेमले कोर दुष्ड-देवोंके, 
दूर करनेवाले शासनदेवता आरम्म किये 'हँह अतिष्ठादिं- 


श्डट जैन्रवर्म में श्वावमदेदत!क्षोंका स्याव 





भद्दोस्सपोमे यथायोग्य भव्य पुरुषोंको भानने चाहिये । 
3३४४० हु जिधिके अन्तमें बिसर्जन करते समय 
में बिर्र्जन पाठमे इस तरह पहां जीता है कि... 
ते मवा$म्यॉँयिता भकत्या सेंयें पान्तु ययार्थितिंत ॥ 
पूअंनकी आदिम जिन जिन देवताओंका मैंने आब्हा- 
नादि किया है। भक्ति करके पृजा ( सत्कार ) को प्राप्त 
किया सभी अपने अपने स्थानओें जांबे ।  - 
ओर भी शासनदेवत्ञाओंका आगि पुराखमें सम्मन्ध 
है। इसलिये शासनदेवता सादर विनयके योग्य हैं । 
वर्धभाम पुराणके १२वें अधिकार में... 
लभन्ते हि यथा बका जिनांधयरला अयान्महम। 
तथा सोचा मनुष्याइच पूजा तब प्रसादतः ॥ 


श्र्थात- जिस तरह इस संसारमे पक्षादि देवता तुश्हारे 
अर्ख कमलोंके आश्रय से पूजाको प्राप्त होते हैं उसी तरड़ 
हुये, सब देवता अपने योग्य पूजमके आमको ग्रहल करके अपने 
अपने स्थानको जानें। इस इलोकमें * ययाक्षमं सब्धभागा' 
4 यथाल्थितिम्‌ ' आदि पद ऐसे पड़े हैं जिनसे स्थष्ट झ्ञासन 
देवतादि का बोध बीत ॥ «५ 
प्रशय-» इन पदोंसे जिल्देव से जिन भी कोई ओर 
सफकतो बप्का पा कर लगे फिर हो कि “तरहका 
कर ते / वरहका 
विदाद यहीं रहेगा ? ऐ 


जैनधप्रेमें धासतदेवतावोंका स्यान १४९ 





उत्तर--यह कहना उचित नहीं है क्योंकि इलोक में- 

“ अहता ये पुरा देवा ” अर्थात्‌- जो देवता मुझ 
करके आब्हान किये गये हैं, इसमें देव शब्द, पडा हुआ है । 
साधु, आचार्यादिक को देव दाब्द से आव्हानुन नहीं किए 
जाते, इसलिये वास्तवमें शासनदेवताओंका ही ग्रहण है । 


इन्द्रनंदि सहिता में-- 

देवदेवाचनाथं ये समाहुता इचतुविद्या: 

ते विद्याया5हुतां पूर्जा यान्तु सर्वे यथाययम ॥ 

पूर्व इलोक में-- “ ते मया5म्यचिता भकक्‍त्या ”” यह 
पद हैं इसका तात्पर्य मक्तिसे अर्थात्‌- विनय पूबंक ही होता 
है । जिसमें भक्ति नहीं फिर उसका सत्कार ही क्या होगा । 
भज्ितिका यह अर्थ नहीं कि- जिन भगवान पूजे जाते हैं बंसे 
हो शासनदेवता भी, इसीसे इलोक में “लब्धभागा यथाक्रमम्‌” 
शब्दकीं साथ्थकता है ॥ 

यद्वस्तिलक में अभिषेक विधि में-» 
योगेइस्सिल्लाकलाथ, ज्वरून पित॒पते नेममेय प्रचेतो । 
बाया रे देश रोघोद्रूप सपरिजना यूयमेत्य ग्रह्मप्रा: ॥ 
सन्त्रेभ: स्वः सुधाधेरधिगत बल्यः स्वासु विक्षपतिष्टा: 
क्षेपोय: क्षेमदक्षाः कुर्त जिनसबोत्साहिनं विध्नशांतिम्‌ 

«» शास्त्रसार सभुच्चय ” श्री माधनं्ाचार्यक्रत टीका 
कार आ० श्री देशभूषसजी महाराज देव मृढता प्रकरसा ,में- 


१५० जैनपर्मे में शासंभंदेवेताबों का स्थान 


जात्मशुद्धिके लिये संसार से प्रोप्त करने के 
लिये सर्वे कर्म कंलंक से छूटनैंके “8.8 अकेस देवाधिदे व 
की ही पूजा उपासना करनी चाहिये, अन्य किसी देवकी नही । 

घामिक तथा लौकिक सत्कारमे सहायता सहयोग 
प्राप्त करने के लिए जिनेन्द्र मबत यथा पद्मावती आदि संभ्य- 
रदृष्टि देवोंका भी साधामिक वात्सल्यथ भावना से उचित 
आदर सत्कार करना खाहिए जैसा कि प्रतिष्ठा आदि के समय 
करते हैं परच्तु आत्म शुद्धिवा कारण न समभना चाहिए 
और न अहँत सिद्ध देबाथिदेवके सआन पूजना चाहिए । 

माननमेवालोंके लिए तो दिग्दर्शन मात्र उपयोगी होता 
है और न माननेवालौंके लिए तो चाहे सिद्धांत पुराण भी 
खोलकर क्यों न रख दिए जाय वे तो हठ ग्रांहिता ते तथा 
पंथमोह से क्‍यों हो ? 

जिन प्रतियाका लक्षण- जिनेन्द्र कल्याणाम्युदय में-- 


प्रांतिहार्याष्ट को पेता यक्षयक्षी समस्चिताम । 
स्वस्वलांच्छन संयुक्ता जिनारया कारयेत्युधी: ॥। 
अर्थात्‌- जो आठ प्रातिहायोंसे सुशोभित हैं, यक्ष यक्षी 


सहित हैं और अपने अपने चिन्होंसे सुशोंमित हैं ऐसी प्रतिमा 
बुद्धिमानोंको बतवानी चाहिए । 


बसुनन्दि भ्रतिष्ठा पाठ-- 
यक्ष थे बक्षिजें पादवें वासे शासन देखताम । 
“लॉच्छन पाद पोठांचः स्यापधेद वस्य सदसवेत ।। 








जेनधर्मम शातनदेवतावों का स्थान १५१ 











अर्थ-जिन प्रतिसाके दाईं ओर यक्ष की मरृति होनी 
चाहिए बाई ओर ध्वासनदेवता अर्थात्‌-यक्षी को प्रृति होतो 
चाहिए और सिहासनके वोचे जिन को प्रतिमा हो । उनका 
चिन्ह होना चाहिए । , 
कारथेवहँतो जिभ्य अतिहायं समन्कितम्‌ 4 
यक्षाणां वेबतानां जल सर्वाछकार भूषितम्‌ ॥॥ 
स्ववाहना युवोपेत्त कुर्यात्सवाँग सुन्दरम्‌ । 
अथं-- जिन अतिभा जाठ प्रातिहार्थ सहित होनो 
चाहिये । थे यक्ष यक्षी समस्त अलंकारोंस श्रश्चोभित होने 
चाहिये अपने अपने प्रायथ ओर वाहन सहित हा तथा 
सर्वाग सुंदर हो । 
त्रिलोकसार मे- टीकाकार- पं. होड़रमलजी 
सिहासणादि सहिया विणोय कुन्तल सुबज्जमय पंता। 
विदुय हरदा किसलय सोहापर इत्वमायत तजा ॥ 
सिरो देवी घुअ देवो सम्वापासतण कुमार जवब्याणं । 
रूवाणि जिजया ते मंगल बुविह मावि होई ॥। 
हे अर्थ--जित प्रतिमाके निकट इन चारिनका प्रतिबिव 


। 
प्रशन- जो श्रो देवी तो धनादिक रूप है और सर- 
स्वती जिनवारी हैं इसका प्रतिबिब कैसे होई है ? 

उत्तर-- श्री और सरस्वती ग्रे दोक लोकमे उत्कृष्ट हैं 
नाते इनका देवांगनाका अपकार रूप प्रतिबिब होई है । बहुरि 
दोऊ यक्ष विज्वेष बकत हैं ताते तिनके आकार हो है। आठ 
मंगल द्रग्य हों | 


हम रा हे 


१५२ जैनप्॒में पे शासनदेवतावों का स्थान 





स्थापयेदहतां छत्रतया शोक प्रकोर्ण के । 

पोठं भाभण्डर्ू भाषां पुष्पवष्टि च दुन्दुभिम्‌ ॥॥ 
स्थिरेतराचेयो: पाद पीठ स्थायों यथा यक्षम 
लाच्छन दक्षिणे पादवें यक्ञो यक्षो च बाम के । 


अर्थ-- अहेंन्‍त प्रतिमाके निर्माण के साथ साथ तोन 
छात्र, अशोकबनल्ल, सिद्ासन भामण्डल, चमर दविव्यध्वनि 
दुन्दुमि, पुष्पश्॒ष्टि ये आठ प्रातिहार्य अंकित होने चाहिए | 
ब्रतिमा वाहे चल हो या चाहे अचल हो, परन्तु उनका निन्‍्ह 
सिहासन के नीचे होना चाहिए । दाहिने ओर यक्ष ओर बाई 
ओर यक्षी होनो चाहिए ५ 

संहिता, प्रतिष्ठापाठादि ग्रन्थों में श्ञासनदेवताओं के 
आव्हाननादिके |वदयमें खुलासा लिखा है उसे किसी भी तरह 

योग्य नहीं त्रता सकता और न शासनदेवताके आराधन वर्गरह 

से देव मुंढता का दोष लगता है। 

जो लोग यक्ष यक्षीको शासनदेवता नहीं मानते वे 
लोग भी वसुबिदृ प्रतिष्ठ। पाठकों मानते हैं इसमें भी अन्य 
प्रतिष्ठापाठोंके समान हां कहा है कि-- जरहन्त की प्रतिमामें 
काठ प्रातहार्य यक्षे यक्षों और चिन्द्द अवश्य होना चाहिए । 


इसी प्रक।र आचार्योने जगह जगह कहा शासन देवी- 


देवताओंका यथायोग्य सत्कार करना चाहिए प्राचीन आाचा. 
यॉकी कुतिका उच्छेद करना महापाप है। 


श्री गोमटसार कभंकाण्डके £ वे अधिकारकी समाप्ति 
मे थी नमीचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्तीनी कहा है कि- 


लेसपर्ममें धासमदेवतायोंका स्थान ,. १५३ 
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राजा चामुष्शरायने भीं नेमिनाथ के बत्यालयमे बहुत 
ऊंचा स्तभ खड़ा किया, उर्तेपर वैकर्देवेकी भूति स्थापित सह 
ऐसा बह चामुफ़राय सजा सदर अयकत ही । 
गोस्भद सभहसुकत, योम्भटटसहदबारि गोस्मड जिणोय। 
गोम्सटरायविशीस्य दक्लिण कुक्कुडजिजो रूयऊ ३४ 
जेगडिमियथयुवरिल अक्संतिरोटग्ग करण जल धोया. 
सिद्धाण सुडुंपावां सो राओ गोम्मेटो जेयऊ ॥ ५३ ५ 

राजा जामुण्डरायकां भी ओ नेमिचन्द्र सिद्धांत 


चक्रवर्ती जेसे परम विगम्भर आभार्थ महाविद्वण्छिरोंभरिं ने 
सम्मान किया । * 


४“ जो सो राओ गोमटो जमश्रक ” इस वाक्य से ज्यतु 
घब्द से प्रकट हैं, इस क्षब्द्रके प्रयोगते बक्ष देचकी मूर्ति स्थापित 
करना निर्मित्त थ्यंजित होता है । 

क्या शाजा चामुण्डराय मिथ्यार्दाष्ट था ? वह यक्ष 
कुदेंश था ? मै 

जो जितेंना भगवान के बनाये हुए ,मार्यके विरुद्ध 
प्रचार करे... वही कुदेव है ओर जो जंसा जिनागममें बताया 
हुआ भार्थ हैं उसो का उसो रूपसे प्रचार कर दर्म प्रभावना 
करे, उसमें सहमोग दे वह कंसे कुदेव हो सकता है | 

थो दासनदेव जिनेस्द्र भगवानको प्रत्रमाओंके भात 
पास यक्ष यक्षिणी रुपमें ऐसी मूर्तियां प्राबीन मन्दिशों, तोय॑ 


श्ष्ड जैनधर्म में शातनदेवताबों का स्थान 
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स्थानों गोम्भटेश्वर आहुबली ब्रद़वानी, खण्डगिरो, उर्दयगिरी 
आदि बहुतूते,, भ्न्दिरोंसें अंश, पूर्षजक, 'वर्तबती देवी, 
चक्र दंबरोदेबी जादि की प्रढ़ियायें विश्वलषमानः हैं'६.« 

भः वास्वेनाथकों अतिभाये हँर जगह फंखासहित हैं क्या 
वह धररोग्द्र यकत नहीं है ४१ फिर केसे शासनद्रेकोंको कुदेव 
कहां जा समता है | हम यह नहीं कहते हैं कि-- शासनदेव 
हमारे तरस ताशशा हैं। उमके पदानुसार' उंनेंको सम्मान 
किया जाता है और कुटना चाहिये आज मोट्यदी स्थयहार है । 


झापनदेवों, देवियां द्वारा जेन धर्मक्ी सहाहू।मखावमा 
हुई और होतो रहेगी। 


कई थंतोंमें अन्ध बिशाध, अत्थ खड़ा जमी हुई थे 
कि क्षेत्रपाल पद्मावती आदि कुदेव है नहीं मानता चाहिये 
परन्तु कहनेकले सज्जन हो प्रक्तिध्धादि अंबसरों पर शासन 
देकताओंका आदर सत्कार करते देखे गये । 


स्थ० चम्दसागर जी, बअ्रा० वी रपासरजय, आ० शिव- 
सागरंजो एवं आ० महावोरकोंतिजी का ससंघ चारो तरफ 
विहार किया तब श्रावकोंका कर्तव्य तथा शास्रनदेकता क्षम्य- 
ग्दृष्ट हैं धर्म तथा धर्मोश्माओपर आपत्ति य;ने कुदेवों हारा 
उयद्रव अंशाति करने पर निराकरण कहते हैं इसलिए हसन 
देववाओंका यथावत आदर सरकार करना चाहिये जिससे 
इच्छित कार्य की संफॉलता मिलती है तथा आई हुई आपत्ति 
टल जाती है ४: 





ओनधर्षमं धसननवेवताबोंका स्थान, १५५ 
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वि० सं० २०१५ में महान तपस्वी आबारय श्री महावीर 
कीतिजो मद्दाराज़ ढेह में पधारे | करीयस एक मास ठहर कर 
फिर नया मन्दिर से विहार कर पुराना ( बीस पंथों ) मन्दिर 
में दर्शनयर्थ . ग्रगे श्रावकों जैन जनता, व्हरने के लिए 
प्रार्थथा की ठव आचार्य थ्रीने उसी समय सारग्शित भाषण 
दिया-- 





४ यहांसे मेरी भावना विड़ार करनेकी निश्चितरूप से ” 
थो; परन्तु यहां का चमत्कारी क्षेत्रपाल विहार! करनेसे मुझे: 
रोक रहा है, फिर करोबन एक मास ठहरकर काफी जो धौंका 
कल्यारप कर सत्‌ मार्गका दिग्द्शन कराया। 


, शासनदेवताओं एवं घरेरोनद्र पञ्मावतो आदिको कोई 
भी श्रावक भगवान्‌ समझ कर इनको पूजा नहीं करता है । 
सभो श्रात्रक उन्हे चतुर्ष गुणस्थानवर्ती अब्रती सम्यर्दृष्टि 
जानते हैं, परन्सु वे मगवानु के ,करम श्रद्धावातन हैं उनका 
खरणा सेवामें सदेव तल्पर रहें हम | धमंकी रक्षा करते हैः 
ऐसी अवस्थामें श्रावक उनकों अंक्ममों समझ कर वात्सल्य 
भावसे आदर सत्कार करता है जंसे घर प*९ जवाई 
का आदर सत्कार किया जाता है कितु साथमे आतेवाले जवाई 
के नाई का भो सत्कार किया जाता है और जो भोजन जवाई 
को खिलाएं जाते हैं वही नाई को भी खिलाया जाता है 
परन्तु नाईका सत्कार होने पर भी उसे जवाई रूपमें कोई 
नहों मानता है। 


१५६ जैनधर्म में झासनदेवताधीका स्थान 
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जिस समय वर चोही पर बैठकर तोर॑श बरंबाजा 
पर्‌ आठ़ा है;, तब उस घोडो को मो आरतो को 'जातौ है वर 
के साथ तथा माये पर अक्षत आदि लगाये जाते हैं; यह 
यात यहों प्रकरण में है कि- भगवान की अध्ट द्रंग्य से 
पूजा की जाती है उसोमे से एक अध्यं सत्कार सुचनाय 
झासनदेवोंको भी चढ़ाया जाता है । उन्हे भगवात समझे के 
क्ी कोई प्‌ज्य मानता नहीं है । अतः शास्त्रीय विषयों- 
आकसयोके क्यनों पर मिभ्या. अम फलादा सवंधा 


अनुविक् . हैं । 
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